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मैं विगत कई वर्षो से आर्यसमाज के दस नियमों पर चिन्तन 
कर रहा हूँ। आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्सङ्गों में आर्ययाण पाठ 
करते हैं। आर्यसमाज का नियम वेदों पर आधारित, वेदानुकूल, 
आर्यसिद्धान्तानुकूल और सार्वभौम है । आर्यसमाज का नियम वेद, 
मनुस्मृति, दर्शन, उपनिषद्‌, वाल्मिकीय रामायण, महाभारत और 
समस्त बैदिक वाङ्गमय आर्ष ग्रन्थों का सार है। महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने बहुत चिन्तन के पश्चात्‌ प्राणिमात्र के कल्याणार्थ यह : 
अनुपम भेंट दी है । इन नियमों को हृदय में आत्मसात्‌ करके नास्तिक 
लोग आस्तिक और ईश्वर भक्त बन सकते हैं | विश्वविद्यालय के 
प्रोफेसर, शोधार्थी छात्रों को पी.एच-डी. और डी.ल्िटू की उपाधि 
से अलंकृत करा सकते हैं | 
मैंने आर्यसमाज के दस नियमों पर दस पुस्तक लिखना प्रारम्भ 
कर दिया है, जिसमें पाँच पुस्तकें लिख चुका हूँ । पाँच पर चिन्तन 
चल रहा है । वे पुस्तकें निम्नलिखित हैं 
१. वेदों में आर्यसमाज के दस नियमों का दिग्दर्शन | 
२. मनुस्मृति में आर्यसमाज के दस नियमों का दिग्दर्शन । 
३. ब्राह्मण-ग्रन्थों में आर्यसमाज के दस नियमों का दिग्दर्शन | 
४. दर्शन-शास्त्रों में आर्यसमाज के दस नियमों का दिग्दर्शन । 
५. उपनिषदों में आर्यसमाज के दस नियमों का दिग्दर्शन । 
६. योगशास्त्र में आर्यसमाज के दस नियमों का दिग्दर्शन | 
७. वाल्मिकीय रामायण में आर्यसमाज के दस नियमों का 
दिग्दर्शन | 
८. महाभारत में आर्यसमाज के दस नियमों का दिग्दर्शन । 
९. समस्त वैदिक वाङ्गमय में आर्यसमाज के दस नियमों का 
दिग्दर्शन | 
१०. महर्षि दयानन्द सरस्वती की दृष्टि में आर्यसमाज के दस 
नियमों को व्याख्या | 
पिछले वर्ष (जून २०००) में मैं भयङ्कर रूप से अस्वस्थ हो 


गया। उसी अस्वस्थता को, स्मिति, में हें, Ree SITS 
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साहिबाबाद में स्वामी श्री दीक्षानन्द सरस्वती जी के “समर्पण शोध 
संस्थान '-में गया । वहाँ रहकर श्री स्वामीजी के देखरेख में मेरा कुछ 
दिनों तक इलाज चला। परन्तु पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाया, 
क्योंकि स्वामीजी स्वयं भी हृदयरोग से पीड़ित होकर एस्कार्ट्स 
अस्पताल में दो महीने के लिए भर्ती हो गये | अतः मैं उनके संस्थान 
से शक्तिनगर वापस आ गया और वहाँ के वैद्य श्री राधेश्याम जी से 
आयुर्वेदिक इलाज कराया | ठीक होने में करीब एक महीने लग गये | 
इस अन्तराल में मैंने आर्यसमाज के द्वितीय नियम पर आर्य सिद्धान्त 
के अनुकूल भजनों का संग्रह करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे सैकड़ों 
भजनों का संकलन हो गया । फिर मैंने सोचा कि क्यों न आर्यसमाज 
के दस नियमों पर सामग्री एकत्रित की जाए। इस कार्य में चम्पारण, 
बिहार के श्री नरेश वेदालंकार (कुशवाहा) ने मेरा बहुत सहयोग किया। 
यह उसी का परिणाम है कि आज वह प्रयास ''गीत-संगीत- 

. भजन द्वारा आर्यसमाज के दस नियमों का संदेश '' नामक पुस्तक 
के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें यत्न किया गया है कि 
आर्यसमाज के कवि और भजनोपदेशक इस पुस्तक से अधिक-से- 
अधिक लाभ उठा सकें। प्रस्तुत पुस्तक में अमीचन्द मेहता, पं० 
नाथूराम शंकर, पं० प्रकाशचन्द “कविरत्न', Go लक्ष्मण सिंह 
“बेमोळ', Go धर्मपाल पथिक,, do सत्यपाल पथिक इत्यादि 

महानुभावों के भजनो का संकलन है | 

आशा है वैदिक प्रचारक, उपदेशक, महोपदेशक, देश-विदेश 

के जिज्ञासु लोग इस पुस्तक को अधिक-से-अधिक अपने हृदय में 
स्थान देकर आर्यसिद्धान्त के अनुसार प्रचार-प्रसार में सहयोग करेंगे | 

भवदीय 

दिनांक : १०.६:२००१ - आचार्य ब्र० नन्दकिशोर 
कल्पतरु, नेपाली फार्म, 

'पो०-सत्यनारायण मंदिर 

जिल्त्र-देहरादून (उत्तराखण्ड) 
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अजब है तेरी माया 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


000 0 ET अल by Arya SamakFoufiation Chennai and eGangotri 


Moto भजन Yo संख्या 
२६. माता-पिता, भाई-बन्धु, सखा २८ 
२७. प्रभु भक्ति में मन को लगाइये ९ 
२८. प्रभु निराकार है, लेता ना अवतार है २९ 
२९. मधुर वेद-वीणा बजाये चला जा ३० 
३०. ओम्‌ भज ओम्‌ रट ओम्‌ हे सही । ३१ 
३१. नमो वेद विद्या के प्रकाश कर्त्ता ३२ 
३२. प्रभु निराकार है, महिमा अपार है Il ३२ 
३३. ओम्‌ नाम प्यारा है। ३३ 
३४. तेरे पूजन को भगवान्‌ 33 
34. हे ज्ञानबान्‌ भगवन्‌! हमको भी ज्ञान दे दो। २४ 
३६. तू है इनसान और वह है भगवान | ३४ 
३७. नाथ तू ही एक सारे विश्व का आधार È | ३५ 
३८. क्यों नहीं gas मिटाता और दशा ३६ 
३९. जगदीश ज्ञान दाता ! सुख-मूल शोकहारी | ३६ 
४०. हे न्यायकारी नाव हमारी कर दे परली पार ३७ 
४१. जिसने पर्वत गगन, आग पानी पवन ३७ 
४२. धर्म के हेतु जो कट जाए माथ मुझको दो। ३८ 
४३. . दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। ३८ 
SS. चाहे भँवर हो चाहे पहाड | T RS 
Su, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे। ३९ 

-४६. तू पिता और तू ही माता, तू सखा ४० 
४७. पक्षपात और अपस्वार्थ को छोड़ ४० 

- ४८. तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। ४१ 
४९. जय जय पिता परम आनन्द दाता | ४२ 
५०. कैसी तूने प्रभु कायनात बाँधी ४२ 
५१. ओउम्‌ अक्षर अखिलाधार जिसने ज्ञान ४३ 
५२. तू पिता तू ही माता ४३ 
५३. धन्य-धन्य तेरी कारीगरी करतार। : डड 
५४. ओम्‌ अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी | ४५ 

Q4. अक्षर ओ३म्‌ अनादि अपार | ४६ 

५६. तूने अपनी अनुपम माया से जग-ज्योति ४६ 

५७. आनन्दरूप भगवन्‌ किस भाँति तुमको ss 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


modo भजन Yo संख्या 
५८. मेरा सखा तो है वही जिसका है 
५९. बेशुमार फूल हैं फुलवाड़ी ४७ 
६०. भगवान तुम्हारे दर पे भक्त ४८ 
६१. प्रभु आये तेरे द्वार, नमस्कार-नमस्कार ४९ 
६२. हे मेरे जगदीश तुम, सृष्टि के पालन हार ५० 
६३. निराकार निर्विकार सर्वाधार ओंकार | ५१ 
६्‌४. हे निराधार हे सर्वाधार अधिकार ५२ 
६५. नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों ष्र 
६६. नाम प्रभु का प्यारा ओम्‌ ५२ 
६७. प्रभु तेरा ओम्‌ नाम ५२ 
६८. नाम प्रभु का लिया नहीं ux 
६९. सत्ता तुम्हारी भगवन्‌ जग में Qs 
७०. अजब हैरान हूँ भगवन्‌ तुम्हें ५५ 
७१. मैं तुम को पहिचान न पाया । ५६ 
७२. कण-कण में नसा प्रभु देख रहा ८६ 
७३. प्रभु सारी दुनियाँ से ऊँची तेरी शान है । ५७ 
७४. “अन्तर्यामी स्वामी ' तुमको बारम्बार uw 
७५. प्रेम प्रभु के सच्चा करके देख ue 
७६. हे अनन्त देव तू महान्‌ से महान्‌ है। ५८ 
७७. दयामय देवेश्वर भगवान्‌! ५९ 
७८ हे जगदीश्वर! हे भगवान्‌! बहुत ५९ 
७९. अखिलाधार “ अमर '' सुखधाम ६० 
८०. जिस नर में आत्मिकशक्ति है ६० 
८१. हे दयालो दयाकर दया कीजिए। ६० 
८२. ३म्‌ जय जगदीश पिता ६१ 
८३. प्रभु को जानिये, बाद में मानिये ६२ 
८४. हे जग त्राता विश्व विधाता ६३ 
८५. भीतर है सखा तेरा उसे मन-लगा ६३ 
८६. अध्यात्म-पथिक बनने के लिये ax 
८७. होता कभी भगवान्‌ का अवतार नहीं है | ६४ 
८८. मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे ६५ 
८९. सृष्टि रचाने वाले, दुःख से बचाने वाले | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


म्ये नन ae ale Ie e Cango errs by Arya sarkaj Féanaaton Chennai and eGangotri 


moto भजन | Yo संख्या 
९०. सृष्टि रचानेवाले कितना महान्‌ है ६६ 
९१. संसार के वाली ने संसार रचाया है ६६ 
९२. विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही: ६७ 
९३. ओम्‌ का सिमरन किया करो ६७ 
९४. “दुनियाँ बनानेवाला ' दुनिया मिटानेवाला ६८ 
९५. ओम्‌ है जीवन हमारा ओम्‌ प्राणाधार है। ६९ 
९६. नर-नारी सब प्रात: शाम ६९ 
९७. “रचना तुम्हारी प्यारी प्रभु' ७० 
९८. वह सब के दिल में रहता है ७० 
Ssi चली जा रही है यह जीवन की रेल। ७१ 
१०० दुनियाँ बनाने वाले कैसी तेरी माया है। ७२ 
१०१. तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम्‌ प्यारा। ७३ 
१०२. लिया जिन्दगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, ७३ 
१०३: (ओम्‌ जपो जग पालनहारा | ७४ 
१०४ वही सच्चा-करतार, सारे जग के पालनहार ७५ 
१०५. सत्ता तुम्हारी भगवन्‌ जग में समा रही है। ७५ 
१०६. जो ओ३म्‌ अजन्मा अकाय ईश्वर ७६ 
१०७. देव! तुम्हारे कई उपासक कई ७७ ' 
१०८ कण-कण में जो रमा है हर दिल ७७ 
तृतीय नियम 
१०९. सब वेद पढे सुविचार बढे ७९ 
११०. वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। ७९ 
१११. पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा। ८० 
११२. वेद विद्याओं की है खान ८० 
११३. वेद ही ईश्वरीय वाणी है ८१ 
११०४. सर्वस्व आर्यो का सर्वगुण निधान है । ८२ 
११५. वेद-महिमा व आर्यसमाज हमारा धर्म ८४ 
११६. वेदों का पढ़ना और पढ़ाना चाहिए ८५ 
११७. पढ़ लो वेद की वाणी जो सुख पाना है । ८६ 
११८. प्रभु की वाणी है बेद माता ८६ 
११९. धर्म वैदिक है हमारा आर्य ८७ 
१२०. वेद ही जग में हमारा, ज्योति ८७ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Goto 


भजन Yo संख्या 


१२१. 
१२२. 


१२३. 
१२४. 
१२५. 
१२६. 


१२७. 
१२८. 
१२९. 
१३०. 
१३१. 
१३२. 


बच्चे बूढ़े नर नार सभी स्वाध्याय ८८ 
वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ ८९ 
चतुर्थ नियम 
हो * असत्‌ से दूर भगवन्‌ ९० 
भैया मोहे ला दो चुनरी रंगदार। ९० 
हे आग्ने व्रतपति परमेश्वर ९१ 
“चल सत्संग में ' रंग जा रंग में ९१ 
पञ्चम नियम 
“बुराईयों को कभी जीवन में ९३ 
परमेश्वर से प्रीत कर मन ९३ 
“देख भाल के सोच समझके ९४ 
निर्धनता से बड़ा कोई इस ९५ 
दुनियाँ खुली कितान है QE 
सच्चाई छुप नहीं सकती ९७ 
षष्ठ नियम i 
स्वार्थ बहुत लोग करते हैं ९८ 
भलाई कर चलो जग में ९८ 
मधुर ओम्‌ का जप किये जा ९९ 
वह शक्ति हमें दो दयानिधे ९९ 
होता है सारे विश्व का कल्याण ९९ 
आया है जहाँ में शुभ कर्म १०० 
लेके वेदों का प्रचार १०१ 
करो यज्ञ और दान यदि १०१ 
वैदिक यज्ञ रचाया १०२ 
होकर अतिशय श्रद्धा विभोर १०२ 
सत्य रंग-२ में जिनके रमा हो ६०३ 
यज्ञोपवीत लेकर खुद १०४ 
सप्तम नियम 
प्रीति रीति की नीति चलावें १०६ 
बैठ सत्संग में रंग प्रभु रंग में , १०६ 
देखी बहुत निराली, महिमा सत्संग १०७ 
मैं तो सत्संग में जाऊँ सजनवा २०७ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_______ Digitized by Arya Sama} Foundation Chennai and eGangotri nnan by Arya Sans FourdStion dhennai and eGangotri 
IIIS SS SS SSS AAA AL AAA AAA OAD, क 


mopo भजन पृ० संख्या 
१४९. प्रीत तुमसे लगी दुनिया को २०७ 
१५०. बोल सको तो मीठा बोलो १०८ 
१५१. सुधा प्रेम को.हे सुधाकर पिला दो | २०९ 
१५२. करो प्रभु से प्रेम अमृत बरसेगा | २९० 
१५३. हे अज्ञान विदारक भगवन्‌ मुझ को ११० 
१५४. प्राणी सब संसार के हैं सदस्य एक १११ 
अष्टम नियम 
१५५. बनो आर्य वेद मत पर चलो, १९२ 
१५६. भूल मत जाना अहसान दयानन्द का ११३ 
१५७, जब उत्कट इच्छा पैदा हो कल्याण ११४ 
१५८. वैदिक वीरो सुभट कहाय | ११५ 
१५९. वेदों का SST आलम में बजत्रा ११५ 
१६०. जग में वेदों की, बंसुरिया बजाई ११६ 
१६१. ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो | ११६ 
१६२. नाम का झगड़ा रूप का झगड़ा ११७ 
१६३. काशी जाकर देख लिया ११८ 
१६४. कभी न खाना अण्डे ११९ 
- नवम नियम 
१६५. साधक बन कर करो साधना १२० 
१६६. खुशियों की वर्षा होती है १२१ 
१६७... ऐ दो हाथों वाले मानव श्रम १२१ 
दशम नियम 

१६८. प्रथम सत्य विद्या और उस से १२३ 
१६९. आर्यसमाज के नियमों का उपहार १२४ 
१७०. आर्यकुमारो यही व्रत धारो १२८ 
१७१. ओशमू सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ है १२९ 
परिशिष्ट १३१ 
ओ३म्‌-संकीर्तन २३९ 
आर्यसमाज के नियम १३९ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रार्थना 


हे सर्वाधार, सर्वान्तर्यामिन्‌ परमेश्वर! तुम अनन्त काल से 
अपने उपकारों की वर्षा किये जाते हो। प्राणिमात्र की सम्पूर्ण 
कामनाओं को तुम्हीं प्रतिक्षण पूर्ण करते हो हमारे लिए जो कुछ 
शुभ है तथा हितकर है उसे तुम बिना-माँगे ही स्वयं हमारी झोली में 
डालते जाते हो । तुम्हारे आँचल में अविचल शान्ति तथा आनन्द का 
वास है। तुम्हारी चरण-शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, 
शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थो की प्राप्ति 
है। | 

हे जगत्पिता परमेश्वर ! हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो | 
हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बनें | अन्तःकरण 
को मलिन बनानेवाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं 
से हम ऊँचे उठें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इर्ष्या, द्वेष इत्यादि 
कुटिल भावनाओं तथा सन मलिन वासनाओं को हम दूर Hil 
अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के 
लिए हे प्रभो! हम तुम्हें पुकारते हैं और तुम्हारा आँचल पकडते हैं। 

हे परम पावन प्रभो! हम में सात्त्विक प्रवृत्तियाँ जागृत हों। 
क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहङ्कारशून्यता इत्यादि शुभ 
भावनाएँ हमारी सम्पत्ति हों । हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, 
मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथां सुन्दर हो, तुम्हारे 
संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियाँ विकसित हों। हृदय दया तथा 
सहानुभूति से भरा हो । हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार 
हो विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हों । हमारा व्यक्तित्व महान्‌ तथा 
विशाल हो। | 

हे प्रभो! अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दीनातिदीनो के 
मध्य में विचरनेवाले तुम्हारे चरणारविन्दों में हमारा जीवन अर्पित 
हो | इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें । 

ओउम्‌ शान्तिः! शान्तिः !! शान्तिः!!! 
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g. 
सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या 


से जाने जाते हैं उनका आदि मूळ 
परमेश्वर है । 


) (१) 


(२) 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


(८) 
(९) 


आर्यसमाज के दशा नियम- १ 

सकल सत्य विद्या, विद्या से जो कुछ जाना जाता है 

आदि मूल सब ही का “शंकर ' एक समझ में आता है ॥ टेक ॥ 
सर्व शक्ति-सम्पन्न विधाता ब्रह्म विश्व का करता है। 
शुद्ध-सच्चिदानन्द निरामय नित्य निशंक न मरता È 
सकल, अनन्त, अनादि, अजन्मा, भौतिक देह न धरता है। 
न्यायशील सर्वज्ञ दयानिधि जड़ जीवों का भरता È ॥ 
धरो उसी का ध्यान दूसरा कौन मुक्ति का दाता है। 
आदि मूल सब ही का 'शंकर' एक समझ में आता है॥ 
जो विद्यानिधि वेदों को .तुम प्यारे पढ़ो पढ़ाओगे। | 
सुनो सुनाओगे तो अपने तीनों ताप नसाओगे ॥ 
धारो सत्य असत्य विसारो तब चारों फल पाओगे । 
झूठ साँच को जाँच धर्म के धाम काम कर जाओगे ॥ 
तो न रहेगा उन में जिनका पंच-भूत से नाता है । 
आदि मूल सब ही का “शंकर” एक समझ में आता है॥. 
तुम सामाजिक अरु देहात्मिक उन्नति अनुदिन किया करो | 
मान मुख्य उद्देश्य षडंगी का सब को सुख दिया करो ॥ 
यथायोग्य बरतो सब से प्रीतिवार प्रेमयश किया करो । 
आठों धाम अविद्या को तज विद्या का रस पिया करो ॥ 
सबकी उन्नति में निज उन्नति की नवनिधि नर पाता है। 
आदि मूल सब ही का “शंकर' एक समझ में आता है॥ 
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(१०) सबके हितकारी नियमों के पालन में परतन्त्र रहो। 
नीति रीति सीखो समाज की गुरु लोगों की गैल गढ़ो॥ 
हितकारी नियमों के पालन का आनन्द स्वतन्त्र लहो । 
वैदिक मत के सारभूत यों दश नियमों का भाव कहो ॥ 
श्रीमद्‌दयानन्द स्वामी के उपदेशों का खाता है | 
आदि मूल सब ही का “शंकर' एक समझ में आता है ॥ 

--कवि शिरोमणि पं० नाथूराम शर्मा “शंकर 
(“शंकर सरोज' से) 


भजन-२ 


आदिसूल ईश्वर 
सब सत्यविद्या अरु पदार्थविद्या से होते ज्ञात हैं। 
विद्याओं एवं पदार्थों का ईश आदिमूल विज्ञात है ॥ १॥ 
सब सत्यविद्या मूल रूपहिं ज्ञात होती वेद से। 
सृष्टि आदि में वेद मातुः, निस्लोतहि प्रभु के ज्ञान से ॥ २॥ 
प्रत्येक वस्तु के तीन कारण, शास्त्र वर्णित हैं किये। 
'उपादान निमित्त व साधारण हैं नाम वह उनको दिये ॥ ३ ॥ 
प्रकृति ही है उपादान कारण, ईश ही तो निमित्त है। 
अन्य हैं साधारण कारण, ईश उनकी मिति है॥४॥ 
--धर्मजित्‌ जिज्ञासु, (अमेरिका) 


भजन- ३ 
ज्ञान का सागर 

ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान्‌ की 
इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण को 
सब सच्ची विद्याएँ जग में प्रकट वेद से होती हैं । 
यहीं से जाकर सब नदियाँ पृथ्वी का आँगन धोती हैं। 
उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की । 
L-R uara aT. Penine aAA ay RTR | 
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यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है | 
वेद के अन्दर सब रचना है विधि के अमर विधान की | 
वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। 
सुनना और सुनाना भी कर्त्तव्य बताया जाता है। 
वेद ही असली दौलत है दुनियाँ के हर इनसान की । 
धन्य-धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। 
वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान्‌ हुआ | 
पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों की सन्तान की । 
(आर्यसमाज के प्रथय और तृतीय नियम पर आधारित गीत) 


भजन--४ 

आर्यसमाज के नियम 
जो हरता हर रोग, ऋषि ने सभी विटामिन भरी । 
दवाइयाँ सब हैं खरी, कार्यक्रम दस सूत्री॥ टेक ॥ 
सभी सत्य विद्याओं का है आदि मूल परमेश्वर | 
अहंकार की प्रबल व्याधि शामक हे पहला नम्बर ॥ 
दूसरा नम्बर ईश कृपाळु, निराकार, सर्वेश, दयाळू | 
निर्विकार सर्वान्तर्यामी, उपास्य सर्वोपरी ॥ 
सल डि जो हरता............... ॥ १॥ 
तीसरा नम्बर वेद का पढ़ना, सुनना और सुनाना। 
सभी सत्यविद्याओ का है, वेद में भरा खजाना॥ 
चौथा नम्बर ध्यान से सुनना, इसको प्यारे कभी न भूलना । 
सत्य ग्रहण करने, असत्य के तजने में तत्परी ॥ 
जलाल जो हरता............... ॥२॥ 
पाँचवाँ नम्बर कर्म से पहले, सत्य-असत्य विचारें । 
Boa करे उपकार विश्व -का, उन्नति पथ िस्तारें । 
सातवाँ नम्बर करे जो दंगा, उसे प्रेम से कर दो चंगा ॥ 
यथायोग्य सबसे मिलियेगा, पकड धर्म की धुरी। - 
GATS 6.0. in Publie-Bomain. Panini खो हाणत Vidyalaya, ColledtloR. II 
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आंठवाँ नम्बर इस नुस्खे का स्वाद जरा कुछ तीखा। 
विद्या की हम वृद्धि करे, सर पाखण्डी का नीचा ॥ 
नवाँ करे उन्नति जन-जन की, यही भावना हो हर मन की | 


इस नुस्खे को घोर छानकर, जन-जन में पहुँचाओ। 
कोई पीने से मना करे तो, हमको तुम बुलवाओ ॥ 
पत्र में लिखना ' राजेश det’ नबाबगंज जि० गोडा । 


(आर्यसमाज के प्रथम से दशम नियम तक पर आधारित गीत) 


भजन--५ 
आर्य समाज के नियम 
सुन के नियम आर्यसमाज दिल को लगाना चाहिये। 
छोड़ कर हठ गौर से संशय मिटाना चाहिये -॥ 
प्रथम सब सत्‌ विद्या से जो कुछ जाना जाय । 
उन. सबका आदि मूल ईश्वर को जानना चाहिये ॥ 
दूसरा यह कि ईश्वर है सच्चिदानन्द स्वरूप । 
नित पवित्र और अजर कर्ता को जानना चाहिये ॥ 
है निराकार अनुपम और न्यायकारी अभय। 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार जानना चाहिये il 
खालिके कुल निर्विकार सर्वेश्वर और अनन्त | 
सर्वव्यापकं अन्तर्यामी तिस को मानना चाहिये ॥ 
है अनादि और अजन्मा और अमर परमात्मा | 
` उसको ही सब उपास्य और पूज्य मानना चाहिये॥ 
वेद सत्‌ विद्याओं का पुस्तक यह है सोयम नियम। 
पढ़ना सुनना सबको उसका और पढ़ाना चाहिये ॥ 
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नियम चौथा है कि छोड़ो झूठ ले लो सत्य को। 
सत्य के लेने को हरदम उदित रहना चाहिये। 
पाँचवें सब काम में सत्‌ असत्‌ का रख ख़्याल। 
सोच समझ और धर्म के अनुसार करना चाहिये ॥ 
है छटा क्या नियम उमदा गौर से सुनिये ज़रा। 
जगत्‌ का उपकार तन मन धन से करना चाहिये॥ 
नियम सप्तम में यह है कि धर्म से सब से सलूक। 
जैसे को वैसी मुहब्बत साथ मिलना चाहिये ॥ 
आठवें विद्या को È जाँ जा बजा प्रकाश कर। 
और अविद्या का जहाँ से नाश करना चाहिये॥ 
हे पुरुष अपनी तरक्की मे न हो सन्तुष्ट तू। 
किन्तु सर्वोज्ञति में उन्नति अपनी जानना चाहिये ॥ 
नियम दसवां यह कि सबको दूर करके दिल से हठ। 
सर्व हितकारी नियम जाँ से निभाना चाहिये॥ 
रह समाजिक नियम पालन में परतन्त्र ऐ अजीज । 
अपने हित के नियम में स्वतन्त्र रहना चाहिये ॥ 
ae सब आर्य cal नियमों को ईश्वर है व्रिनय। 
बस दिले दिलगीर को मुक्ति दिलाना चाहिये ॥ 
(आर्यसमाज के प्रथम से दशम नियम तक पर आधारित गीत) 
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२. 
| ईश्वर, सच्यचिदानन्दस्वरूप, निराकार, 
| सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, 
|| अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 


| सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्खान्तर्यामि, अजर, 
| अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्तता 
हे उसी की उपासना करनी योग्य हे । 


भजन-- & 


` ईश्वर 
भरोसा कर तू “ईश्वर'' पर, तुझे धोखा नहीं होगा। 
यह जीवन बीत जाने पर, तुझी रोना नहीं होगा॥ 
कभी सुख है कभी दुःख है, यह जीवन धूप छाया है। 
हँसी में ही बिता डालो, बिताना ही यह माया है ॥ 
जो सुख आये तो हँस देना, जो दुःख आये तो सह लेना। 
न कहना कुछ कुभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना॥ 
ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया। 
तु खुद ही धूप में बैठा, लखे निजरूप की छाया॥ 
कहाँ यह था कहाँ तु था, कभी तो सोच ऐ बन्दे। 
झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वन्दे प्रभु वन्दे॥ 


>< >< >< x x x x 


““ईएवर'' का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा । 
मालिक है वह सारे जग का, एक वही सबका रखवारा॥ 
अपने सज्चित कर्म भोग से, जो जितना सुख पाता है। 
` उतना उसको सहज भाव से, बिन माँगे मिल जाता है॥ 
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` प्रेम मगन-मन से जीवन में, अपने धन का भोग करो। 
जो पाया सन्तोष करो तुम, परधन का मत लोभ करो॥ 
ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा । 
मालिक है वह सारे जग का, एक वही सनका Caan ॥ 
>< >< >< >< x x x 
''इश्वर'' से प्यार ना किया, तो प्यार क्या किया। 
जीवन सुधार न किया, तो सुधार क्या किया॥ 
कहते है सभी योनियो मे श्रेष्ठ योनि क्यों 
बाकी लघु हैं योनियाँ, यह. ज्येष्ठ योनि क्यों 
इतना विचार ना किया, तो विचार क्या feat 
निश्चय है मन के मोक्ष का न द्वार और है। 
उसका भजन आधार है, न आधार और È | 
उसका आधार ना लिया, तो आधार क्या लिया॥ 
दुनियाँ के मोह जाल को यन्त्रों से तोड दे 
सम्बन्ध जिन्दगी का तू ईश्वर से जोड़ ले 
सच्चा व्यवहार ना किया, तो व्यबहार क्या किया ॥ 
देवों की शरण जाके तू प्रेम रस को पा 
जग मे पवित्र वेद का सन्देश दे सुना 
ऐसा प्रचार ना किया, तो प्रचार क्या किया॥ 
>< >< >< >< x x x 
'“ भगवान'' तुम्हारी दुनियाँ का यह कैसा अजब नजारा È | 
कहीं रेत के ऊँचे टीले हैं कहीं गंगा यमुना की धारा है॥ 
कहीं पर्वत की ऊँची चोटी, आकाश से बातें करती हैं। 
एक ओर समुन्दर के जल का नहीं पाता पारावारा है॥ - 
छोटे-छोटे पक्षी प्रात: मस्तानी बोली बोल रहे | 
और कोयल ने मीठे स्वर में प्रभु तेरा नाम उचारा है॥ 
तू जाने कितना सुन्दर है जब इतनी सुन्दर माया है । 
हर जीवन का तू जीवन है, भक्तों का एक सहारा है ॥ 
जाहिर है जरें-जर्रे से कुदरत तेरी हे परम पिता । 
जिसने खोजा उसने पाया, तू भक्तजनों का प्यारा है | 
>< >< >< >< >< >< >< 


SS 
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भजन--७ 
जीवन की रूलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे I 
कुछ चाह न बाकी रहती है ““प्रभु'” आके तेरे दरबार मुझे। 
मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती । 
इक पल में कही से दया तेरी तब बनके हवा आ जाती है। 
तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों हो भला इनकार मुझे। 
प्रभु दर पे तेरे आनेवाला झोली अपनी भर लेता है। 
तेरे दर से प्रभु मैं क्या माँगू बिन माँगे तू सब कुछ देता है। 
जो तेरी इच्छा है दाता हरदम है वही स्वीकार मुझे । 
जबतक मैं पथिक दुनियाँ में रहूँ बस एक यही मेरा काम रहे। 
मेरे दिल में तुम्हारी याद रहे होंठों पे प्रभु तेरा तेरा नाम रहे । 
रहे प्यार तुम्हारे चरणों में चाहे जन्म मिले सौ बार मुझे | 
भजन- ८ 
हम तेरे उपासक माँग रहे, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो, 
हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो....... 
बुद्धि बल से इस मानव का उत्कर्ष यथावत्‌ होता है। 
गायत्री मन्त्र में माँगं रहे, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो॥ 
हे देव उपास्य उपासक के सन पाप दुरित को दूर करो । 
हम कहें भद्र और भद्र सुनें, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो॥ 
हम भौतिक भोग न माँग रहे, जितने हैं मिले पर्यास हैं ये। 
जो अन्तःकरण तम हरण करे, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो ॥ 
जीवन क्या है मृत्यु क्या है क्यों आए मानव योनि में। 
इन गूढ़ रहस्यों को समझे, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो॥ 
इस पावन बेला में मिलकर, हम यही याचना करते हैं। 
भवसागर पार उतरने को भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो॥ 
भजन--९ 
नाम सुनते हैं तेरा रूप दिखाओ तो सही । 
सुने मन्दिर में मेरे ज्योति जगाओ तो सही॥ 
"QOS in Riviera KRAVET । 
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चाह जिनको है तेरी उनमें समाओ तो सही ॥ 
धूल मल-मल के अलख द्वार पै जोगी गाते। 
अपने गाने की कडी कोई सुनाओ तो सही ॥ 
चक्र में घूम चुका, चरणों में तेरी आया। 
दीन .वत्सल हो दया दृष्टि घुमाओ तो सही ॥ 


भजन--९० 
प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। 
जिस पथ पर हमको जाना था, उस पथ पा जाना भूल गए॥ 
मानव जीवन को पांकर भी, यह उलझन हम से न सुलझी | 
उस अन्तर्यामी के अन्दर, हम ध्यान लगाना भूल TRI 
यम नियमों के साधन द्वारा, अपने को निर्मल कर न सके। 
ऋषियों की भाँति ज्योति से, ज्योति को मिलाना भूल गए॥ 
अपनी ही अविद्या के कारण, भगवान्‌ को समझा दूर सदा। 
हम खुलकर खेले पापों से, शुभ कर्म कमाना भूल गए॥ 
धरती के मानव हैं' जितने भाइयों का सबसे नाता है। 
हम हिंसावादी बन बैठे, देवों का ज़माना भूल गए॥ 
भूले सुलझाने देश की फ़िर, प्रभु भक्त दयानन्द जी आए। 
ऐसे उपकारी नेता की, आज्ञा का निभाना भूल गए॥ 


भजन- ११ 

सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। 
` है वही सिमरने योग्य सखा, तू और किसी की याद न कर॥ 
अस्थिर हैं जग के ठाठ सभी यंदि बिछुड़ गये अचरज ही क्या। 
हो लोभ मोह के वशीभूत सिर धुन कर शोक-विषाद न कर॥ 
धन माल बटोर चाहे जितना पर इतना ध्यान अवश्य रहे। 
अपना घर-द्वार बसाने को औरों का घर बरबाद न कर॥ 
पर निन्दा को तजकर प्रकाश आदर्श बना निजजीवन को। 
सद ज्ञान coU Pee Oba ढलको पता, बिहान कर॥ 


भजन-- १२ 
प्रभु जी इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले? 
कुछ और भले ही मिले न मिले प्रभु दर्शन का अधिकार मिले॥ 
जिस जीवन में जीवन ही नहीं वह जीवन भी क्या जीवन है। 
जीवन तब जीवन बनता जब जीवन का आधार मिले॥ 
सब कुछ पाया इस जीवन में बस एक तमन्ना बाकी है। 
हर प्रेम पुजारी को अपने मन मन्दिर में दातार मिले ॥ 
जिसने तुम से जो कुछ माँगा उसने है वही तुमसे पाया। 
दुनियाँ को मिले दुनियाँ लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले॥ 
हम जन्म-जन्म के प्यासे हैं और तुम करूणा के सागर हो। 
करूणानिधि से करूणा इसको इक बूंद हमें इक बार मिले। 
इस मार्ग पर चलते चलते सदियाँ ही नहीं युग बीत गए। 
मिल जाए “पथिक' मझिल अपनी हमको जो तुम्हारा द्वार मिले ॥ 


भ्रजन-- 23 
सच्चिदानन्द 


सच्चा तु करतार है, सबका पालनहार है । 
तेरा सबको आसरा, Wal का भण्डार È II 
नदियाँ नाले पर्वत सारे, तेरी याद दिलाते हैं। 
ऋषि, मुनि और योगी सारे, तेरे ही गुण गाते हैं॥ 
बादल गर्जे, बिजली चमके, छम-छम वर्षा आती है। 
मीठी वाणी कोयल बोळे, यह ही राग सुनाती है॥ 
''सत्‌-चित्त-आनन्द'' प्रभु को, वेदों ने बतलाया है। 
बिन कर कर्म करें विधि नाना रामायण में आया है॥ 
शुभ कर्मो से मानव का यह सुन्दर चोला पाया है। 
विषय-विकारों में फॅसकर,. इसको दाग लगाया है॥ 
“नन्दलाल? कहे श्रद्धा से, चरणों में शीश झुकाते हैं। | 
बल बुद्धि और विद्या का हम दान आपसे चाहते हैं ॥ 
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भज मन! ओम्‌ सच्चिदानन्दम्‌ 
i अतुल सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ॥ 

शुद्धं शाश्वतमजमविकारम्‌, अद्वितीयमनुमेयमकायम्‌ | 
निर्माता, धाता, हर्ता च, नास्ति च दाता येन समस्तम्‌॥ 

भज मन! ओम्‌ सच्चिदानन्दम्‌ | 
यथा व्योम्नि fase किल वायुः, वहिर्जाते जाते प्रकट: | 
दध्नि च सर्पिः रस इक्षौ च, तथा सर्वगः रक्षति लोकम्‌॥ 

भज मन! ओम्‌ सच्चिदानन्दम्‌ । 
-चरण-व्रिहीनश्चलति चतुर्दशि, पाणिविहीन: कुशल: कर्मणि | 
विना नेत्रमनुपश्यति सर्वम्‌, अश्रवणोऽपि श्रृणोति च शब्दम्‌ ॥ 

भज मन! ओम्‌ सच्तिदानन्दम्‌। 
एको यः समुपास्यो देवः, स्मृतः सदा ऋषि-नर-मुनि-देवैः | 
विषं “प्रकाश' विषयजं त्यक्त्वा, पिन परमेश-प्रेम-पीयूषम्‌ ॥ 

भज मन! ओम्‌ सच्चिदानन्दम्‌ | 

भजन-- १५ 

उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। 
घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी ॥ 
किन्हीं शुभ कर्मों का फल है यह, तुझे मानव का चोला मिला | 
जो आया है जाएगा वह, बन्द होगा न यह -सिलसिला। 
वेद की कहती इक इक कडी, याद कर ले घड़ी दो घडी ॥ 
जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। 
मानव जीवन को कर ले सफल ढील दे इसमें पल की नहीं ॥ 
टूटे श्वासों की जाए कब लड़ी, याद कर ले घडी दो घड़ी ॥ 
इस जवानी पे इतरा .न तू, बातों बातों में झुक जाएगी। 
उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, और कमर भी यह झुक जाएगी | 
टेक कर के चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी ॥ 
भौतिकवादी चकाचौंध में, भूल उसको न मतिमन्द ql 
सच्चिदानन्द सुख कंद की, जा शरण में ले आनन्द तू। 
“वीर' कवि जाए विपदा बड़ी, याद कर ले घडी दो घड़ी ॥ 
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भजन--१६ 
तेरा “सत्‌ चित्‌ आनन्द'' रूप, कोई कोई जाने रे। 
मन वाणी का तू है स्रष्टा वेद वाणी का तू है 
तू है ज्ञानस्वरूप, कोई-कोई जाने रे............ 
पाँच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, 
तेरा अनुपम अटल स्वरूप, कोई कोई जाने रे........... 
जन्ममरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, 
तू है पुण्यस्वरूप, कोई कोई जान रे........ Le ane 
सकल जगत्‌ का कर्त्ता-धर्त्ता, सकल विश्व का पालन करता, 
तू है सबका भूप, कोई-कोई जाने रे................... 
तीन लोक का तू है स्वामी, घट-घट व्यापक अन्तर्यामी, 
ज्यों माला में सूत, कोई-कोई जाने रे............... 


भजन-- १७ 
““आनन्द'' स्त्रोत बह रहा पर तू उदास है। 
अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है॥ 
फूलों में ज्यो सुवाख है ईख में मिठास है। 
भगवान्‌ का त्यों विश्व के कण-कण में वास है॥ 
डुक ज्ञानचक्षु खोलकर तू देख तो सही। 
जिसको तू gem है वह सदा तेरे पास ÈI 
कुछ तो समय निकाल आत्म-शुद्धि के feu) 
नर जन्म का उदेश्य न केवल विलास है॥ 
आनन्द मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक। 
तू जब तलक ५ प्रकाश' इन्द्रियों का दास है ॥ 


भजन--१८ 
टेक--हरि का ध्यान लगावो समय जाये, हरि का ध्यान लगाओ | 
विषय पाप सब मन से त्यागो, प्राण पवन ठहरावो। 
सत्‌-चितू-आनन्दस्वरूप में, प्रेम मगन हो जावो॥ सम०॥ | 
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ईश्वर के गुण चिन्तन करके, वैसा ही चित्त बनावो। 
वही बर्ताव करो जग भीतर, तब आनन्दपद पावो ॥सम०॥ 
मन का मनका सत्य का धागा, ज्ञानं का चक्र घुमावो। 
ओं शब्द को अर्थ सहित भज, इतउत क्यों भ्रमावो ॥ सम०॥ 
घर को छोड़ बाहर कहाँ जावो, क्यों मन को भटकावो। 
“नवलसिंह ' कहे घटके मठ में, हरि सों प्रीति लगावो ॥ सम० ॥ 


भजन- १९ 
जिसमें तेरा नहीं विकास वैसा विकसा फूल नहीं है। 
मैंने देख लिया सब ठौर, तुझ-सा मिला न कोई और॥ 
पाया तू सबका सिरमौर, प्यारे इसमें भूल नहीं है॥ 
जिसमें तेरा नहीं विकास............... 
तेरे किंकर करुणाकन्द, पाते हैं अविरल आनन्द। 
तुझसे भिन्न सच्चिदानन्द कोई मङ्गलमूल नहीं है॥ 
जिसमें तेरा नहीं विकास............... 
प्रेमी भक्त प्रमाद विसार, मांगें मुक्ति पुकार-पुकार। 
सबका होगा सर्वसुधार, जो पै तू प्रतिकूल नहीं है॥ 
जिसमें तेरा नहीं विकास..............- 
जिनको मिला बोध विश्राम, जीवन्मुक्त बने निष्काम। 
उनको हे “शंकर' श्रीधाम, तेरा न्याय त्रिशूल नहीं है॥ 
जिसमें तेरा नहीं विकास............... 


भजन-- २० 
प्रभु प्यारे से जिसका सम्बन्ध है, 
उसे हरदम आनन्द ही आनन्द है॥ 
झूठी ममता से करके. किनारा, 
लेके सच्चे प्रभु का सहारा। 
जो उसकी रजा में रजामन्द है॥ 
उसे हरदम आनन्द........:...... 
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जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, 
जिसकी करनी में फूलों सी महक हैं | 
प्रेम नरमी ही जिसकी सुगन्ध हे ॥ 
उसे हरदम आनन्द............... 
निन्दा चुगली न जिसको सुहावे, 
बुरी संगत की रंगत न भावे। 
सत्संग ही जिसको पसन्द है॥ 
उसे हरदम आनन्द..............- 
दीन दुःखियो के दुःख को मिटावे, . 
बनके सेवक भला सबका चाहे ॥ 
नहीं जिसमें घमण्ड और पाखण्ड है ॥ 
उसे हरदम आनन्द.............:. 
भजन--- २ १ 
ओम्‌ सुख-कन्द से, सच्चिदानन्द से याचना है 
श्रेययथ पर चलू कामना È | 
कृत कुकर्मों की जब याद आती 
आँख है . अश्रुधारा बहाती 
मन में सन्ताप की, घोर अनुताप की वेदना है। श्रेय० 
पाया नर-तन, न पर साधना की 
कुछ भी मैंने न प्रभु-आराधना की 
मन में तृष्णा भरी, काम-मद-लोभ की वासना है । श्रेय० 
भक्तजन की सुनो करुण कविता, 
विश्व दुरितों को हे देव! सविता, 
दूर कर दीजिए, भद्र भर दीजिए भावना है। श्रेय० 
“स्वस्ति पन्थामनुचरेम' भगवन्‌ 
सूर्य औ' चन्द्र के तुल्य भगवन्‌ 
दान दूँ, ज्ञान लूँ, अघ्नता बन रहूँ प्रार्थना है । श्रेय० 
ले चलो सुपथ पै सर्वज्ञाता, 
| कुटिल अघ से बचूँ सिर नवाता, 
“पाल” दो आत्मबल, जिससे होवे सफल साधना है | श्रेय० 
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, भजन--२२ 
( तर्ज-तेरी प्यारी ) ; 
सत्‌-चित्त-आनन्दस्वरूप पिता, हमें दुःख से रिहा कर दे, 
दीन बन्धु....... ॥ टेक ॥ 


सृष्टि का सृजन हार है तू, और सबका पालन हार है तू, 
निराकार नित्य न्याय नियन्ता, सब जग का आधार है तू, 
भक्ति का भण्डार है तू, हम में भी शक्ति भर दे-- 


तू एक सभी से है, सब तेरा ही उजियाला है, 

भानु शशि सितारे सारे, तू ही चमकाने वाला है, 

तेरा प्रकाश निराला है, हमें प्रकाश प्रखर दे-- 
दीन बन्धु.......... ॥२॥ 

बुद्धि बिन मानव ख्त्रार है यह, भूमिपर भार है यह, 

बुद्धि से ही कर सकता है, जीवन का उद्धार यह, 

विनती बारम्बार है यह, हमें बुद्धि का वर दे-- 

. दीन बन्धु........ ॥ ३॥ 
वाणी .से जो कथन करे, करने का वही यतन करे, 
ताराचन्द उत्थान करें, हम ना जीवन का पतन करें, 
संचय शुभ गुण रतन करे, दुर्गण सब हर दे-- 


भजन--२३ 
ओं भू: ओं भुवः गीत मैं ms तेरा। 
सच्चिदानन्द प्रभु ध्यान लगाऊँ तेरा ॥ 
पाप की वृत्ति सदा, दूर हटाती तुमसे । 
किस तरह देव बता, दर्श मैं os ach १॥ 
प्राकृतिक भोग की तृष्णा में मन कभी न फँसे। 
ऐसी भक्ति का विभु रंग चढ़ाऊँ तेरा॥ २॥ 
मेरा मन मस्त रहे, भोग सताएँ न मुझे। 
ऐसा अधिकार मिले, पुत्र कहाऊँ तेरा॥ ३॥ 
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वेद माता के प्रति, नाथ मुझमें श्रद्धा रहे। 
दिव्य सन्देश सदा, सबको सुनाऊँ तेरा॥४॥ 
पाप अज्ञान का परदा, हटा दो हे भगवन्‌ | 
““आत्मानन्द'' प्रभू, दीप जलाऊँ तेरा॥५॥ 


भजन-- २४ 


निराव्कार 
नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम्‌। 
नमस्ते शिवं सत्य सुन्दर स्वरूपम्‌ ॥ 
नमस्ते अगोचर अगम ओजदायकं। 
नमस्ते निरंजन निगम नीति नामकम्‌॥ 
नमस्ते महेश्वर महा मोक्षदाता। 
नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता i 
नमस्ते सदा सच्चिदानन्द स्वामी । 
नमस्ते नियन्ता त्रिलोक स्वामी ॥ 


भजन-- २५ 


अजब हे तेरी माया 
तर्ज-- ठाकुर GA शरनाई आया 
svat! अजब है तेरी माया। 
विश्वपति निराकार निरंजन कण कण में है समाया। 
ईश्वर! अजब है तेरी माया। 
नभ पृथ्वी अग्नि जल वायु सूरज चाँद बनाया। 
यन्त्र बिना बिना हाथ के तू ने अद्भुत जगत रचाया। 
ईश्वर। अजब है तेरी माया। 
पर्वत से इक पत्थर टूटा देखत मन हर्षाया। 
पत्थर में बसे कीट का भोजन पत्थर में पहुँचाया। 
ईश्वर! अजब है तेरी माया। 
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उमड़ पड़ी घनघोर घटाएँ नभ से जल बरसाया। 

सागर में सब नदियाँ पहुँची पर बढ़ती में न आया। 
ईश्वर! अजब है तेरी माया। 

इक राजा इक रंक कहावे कर्मण का फल पाया। 

“पथिक' प्रभु तेरे न्यायालय में सब ने शीश झुकाया। 
ईश्वर! अजब है तेरी माया। 


भजन-- २६ 
रेक ओम्‌ नाम प्यारा ÈI 
माता-पिता, भाई-बन्थु, संखा वह हमारा है। 
ओम्‌ नाम प्यारा है जी ओम्‌ नाम प्यारा है॥ 
निराकार है वह जर्रें-जर्रे में समाया है। 
महिमा है अपार अन्त किसी ने ना पाया है। 
पत्ता-पत्ता, डाली-डाली करे यह इशारा है॥ 
ओम्‌ नाम प्यारा है........... 


पृथिवी, पहाड़, नदी, नाले क्या बनाए हैं। 
रंगदार फूल बिना हाथों के खिलाए हैं। 
लेता है प्रकाश उससे सूर्य-चन्द्र-तारा है॥ 

ओम्‌ नाम प्यारा है........... 


ऋषि, मुनि, योगी सारे उसे ही ध्याते हैं। 
गीत प्रभुभक्ति के झूम-झूम गाते FI 
तोता, मैना, कोयल ने भी उसी को पुकारा है। 
वेदानुसार जीवन अपना जो बनाते हें । 
आत्मा को शुद्ध कर मुक्ति को पाते हैं। 
“नन्दलाल' उसी की जय-जय करे जग सारा है ॥ 

ओम्‌ नाम प्यारा है..........- 
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भजन--२७ 
(वर्ज-जरा सामने तो आओ) ' 
प्रभु भक्ति में मन को लगाइये 
वह सबका ही पालन हार है। 
दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भण्डार है। 
खाली उसके द्वार से आये, ऐसा कभी ना हो सकता 
परम पिता को भूल के प्राणी, सुख से कभी ना सो सकता 
सारी सृष्टि का वह आधार है 
उसकी महिमा का पाया न पार है 
दुःख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भण्डार है। 
भाई बन्धु माल खजाना, साथ तेरे ना जायेगा 
धर्म ही है इक अन्त का साथी काम तेरे जो आयेगा 
शुभ कर्मो से होता बेड़ा पार है 
नाव पापी की डूबे मझधार हैं, 
दुःख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भण्डार है। 
विषयों में फँस करके बन्दे, जीवन को बरबाद न कर, 
नर तन चोला उत्तम है यह, पाप न कर अपराध न कर, 
नन्द लाल प्रभु निराकार है, 
नमस्कार उसे बारबार है, 
दुःख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भण्डार है । 
भजन- २८ 
(तर्ज जिया IPR है; छाई बहार है) 
प्रभु निराकार है, लेता ना अवतार है 
हर प्राणी में रमा हुआ है जग का पालनहार है॥१॥ 
जिसने यह संसार रचाया, उसकी रचना करते हैं, 
सुन्दर-२ कपड़े जेवर पहना :करके धरते हैं, 
प्रतिमा करके त्यार है, कहते हैं, यह करतार है, 


शख बजाकर 'पीतल कूटे करते जय जय कार है ॥ १॥ 
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) 
जो जग का है पालन कर्ता, उसका पालन करते हैं 
उसकी भूख मिटाने को भोजन भी आगे धरते हैं, 
कैसा गलत विचार है, करके बन्द किवार हें 
भोग लगाये प्रेम से, कहे पुकार-पुकार हैं॥२॥ 
पत्थर तक के कीड़ों को भी भोजन प्रभु पहुँचाता है, 
है बुद्धि मतिमन्द उसे जो प्रतिदिन भोग लगाता है, 
वह सच्चा करतार है, जिसका ना एतवार है 
डूबेगा मझधार में ना होगा बेड़ा पार हैं॥३॥ 
जैसा कोई कर्म करे प्रभू, वैसा न्याय चुकाता है, 
छिपा नहीं रह सकता सारा, लिखा बही में पाता है, 
जीवन ही बेकार है, प्रभु से ना गर प्यार हैं 
“Ws” उस अपरम्पारी की, माया अपरम्पार है ॥ ४ ॥ 


भजन--२९ 

निराकार 
' मधुर वेद-वीणा बजाये चला जा ' 
जो सोते हैं उनको जगाये चला जा 
कुकर्मो की कीचड़ में जो फँस रहे हैं 
अविद्या अंधेरे मे जो धँस रहे हैं 
उन्हें सत्य पथ तू बताये चला जा॥१॥ 
निराकार प्रभु है सभी में समाया, 
सभी फिर हैं अपने न कोई पराया 
खृणा-फूट मन, से मिटाये चला जा॥२॥ 
जगत्‌ युद्ध की ज्वाला में जल रहा है, 
प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है 
सनुजता जगत्‌ को सिखाये चला जा॥३॥ 
अखिल विश्व में भावना भव्य भर के, 
स्व-कर्तव्य-उद्देश्य को पूर्ण करके 
So FRED Worl, PORK cepa EN 
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समझ के जो चन्दन लगा धूलि बैठे, 
पडे yia मे नाम तक भूल बैठे 
उन्हें आर्य फिर तू बनाये चला जा॥५॥ 
प्रकाशार्य ग्रामो गली हाट घर में 
नगर-देश, देशान्तरो विश्वभर में 
दयानन्द की जय मनाये चला जा॥६॥ 
भजन ३० 
ओम्‌ भज ओम्‌ रट ओम्‌ हे सही। 
ओम्‌ के भजन बिना मुक्ति नहीं॥ 
- वेद उपवेद निराकार कहते हैं। 
निर्लेप नारायण निर्विकार कहते हैं॥ 
अजन्मा अखण्ड और अपार कहते हैं । 
सर्वा अन्तर्यामी सर्वाधार कहते हैं॥ 
हृदय में समाया और दूर ना कही। 
ओम्‌ भज ओम्‌ रट ओम्‌ है सही II 
ओम्‌ के भजन बिना मुक्ति नहीं। 
ओम्‌ का प्रकाशरूप योगी कहते हैं॥ 
देखकर समाधि में आनन्द रहते हैं। 
. प्रेम सुधा रस के जहाँ स्त्रोत नहते हैं ॥ 
अन्न हद की धुनि मुनि गुनी लहते हैं । 
ओम्‌ भज ओम्‌ रट ओम्‌ है सही॥ 
ओम्‌ के भजन बिना मुक्ति नहीं। 
ओम्‌ की अपार माया देख तो भला॥ 
हर दिशा में दिखती है उस ओम्‌ की कला। 
रचना करि है पाँच तत्त्वों को मिला॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, तारागण दिए खिला | 
चराचर में ज्योति जिसकी दमक रही ॥ 
ओम्‌ भज ओम्‌ रट ओम्‌ है सही | 
ओम्‌ के भजन बिना मुक्ति नहीं॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya’ Collection. 


Digitized by Arya zopa Feygjation Chennai and eGangotri 
EEEIEE EEEN 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़कर | 
राग, द्वेष, अविद्या का जाल तोड़कर ॥ 
वासना और तृष्णा का वेग मोड्कर। 


धर्मरूप जिहाज पर हो सवार दौड़कर ॥ 
प्रभु दयाल मनुष्य पन का फल है यही | 


ओम्‌ भज ओम्‌ रट ओम्‌ है सही ॥ 
ओम्‌ के भजन बिना मुक्ति नहीं॥ 


भजन--३ १ 
नमो वेद विद्या के प्रकाश adi, 
नमस्कार अज्ञान के नाश ui! 
नमस्कार बल बुद्धि के देनेवाले, 
नमस्कार दुःखों के हर लेने वाले | 
नमस्ते निरञ्जन अविद्या विनाशक, 
नमो सच्चिदानन्द घट-घट के व्यापक | 
नमस्ते निराकार निर्दोष नायक, 
नमस्ते परम मित्र सबके सहायक | 
निराकार निरवयव मुक्ति के दाता, 
तुम्हें है नमस्कार सायं व प्रात: । 
यह है माँगता आपका दास केवल, 
कि शुद्धि से हृदय में बुद्धि हो निर्मल | 
करूँ रात दिन मैं तुम्हारा ही वर्णन 
रहूँ करता वेदोक्त क्रिया का सेवन | 
भजन--३२ 
प्रभु निराकार है, महिमा अपार है॥ 
शरण में जो आ गया, उसका बेडा पार है। - 
सूरज चाँद बनाये उसने, तारे खूब सजाये हैं। 
हाथों बिना पहाड़ बनाये, सुन्दर फूल खिलाये हैं। 
निराकार है.......... 


a 
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शुभ कर्मों से मानुष का यह Gat चोला पाया है। 
विषय विकारों में फँस करके इसको दाग लगाया है। 
प्रभु निराकार है.......... 
निन कर कर्म करे विधि.नाना, रामायण में आता है। 
अद्भुत रचना ' लाल' है उसकी, वेद यही बतलाता हे । 
प्रभु निराकार है.......... 
भजन--३३ 
ओम्‌ नाम प्यारा है। 
माता-पिता, भाई-बन्धु, सखा वह हमारा है। 
ओम्‌ नाम प्यारा है जी ओम्‌ नाम प्यारा है ॥ 
निराकार है वह जरें -जरें मे समाया है। 
महिमा हे अपार अन्त किसी ने ना पाया है। 
पत्ता-पत्ता, डाली-डाली करे यह इशारा है ॥ ओम्‌० 
पृथिवी, पहाड़, नदी, नाले क्या बनाए È I 
रंगदार eo बिना हाथों के खिलाए है । 
लेता है प्रकाश उससे सूर्य-चन्द्र-तारा है ॥ ओम्‌० 
“ऋषि, मुनि, योगी सारे उसे ही ध्याते FI 
'गीत प्रभुभक्ति के झूम-झूम गाते FI 
तोता, मैना, कोयल ने भी उसी को पुकारा है। 
वेदानुसार जीवन अपना जो बनाते है I 
आत्मा को शुद्ध कर मुक्ति को पाते है। 
“नन्दलाल ' उसी को जय-जय करे जग सारा है ॥ ओम्‌० 


भजन-- ३४ 
तेरे पूजन को भगवान्‌, बना मन-मन्दिर आलीशान 
किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया 

हारे ऋषि-मुनि कर ध्यान॥ SATO 
किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनाए तेरी मूरत 


तू है. विग्रक्रार, भगवान, al मस बिर, SRT ॥ 
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यह संसार है तेरा मन्दिर, तू तो रमा है इसके अन्दर 
धरते ऋषि-मुनि सब ध्यान, बना मन-मन्दिर आलीशान ॥ 
तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर शाख में तू हर पात में 
तू हर दिल में प्रभु को मान, बना मन-मन्दिर आलीशान ॥ 
सागर तेरी शान बढ़ाये, पर्वत तेरी शोभा गाये 
तेरे रूप अनूप महान्‌, बना मन-मन्दिर आलीशान ॥ 
तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। 
तेरी लीला ईश महान्‌, बना मन-मन्दिर आलीशान ॥ 
अद्भुत जग की झूठी माया, AS इसमें क्यों भरमाया 
कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन-मन्दिर आलीशान ॥ 
भजन ३५ 
“सर्वशक्तिमान 
हे ज्ञानवान्‌ भगवन्‌! हमको भी ज्ञान दे दो। 
करुणा के चार ele करूणा-निधान दे दो॥ 
सुलझा सकें हम अपने जीवन की उलझनों को 
प्रज्ञा-ऋतम्भरा सी बुद्धि का दान दे दो॥ 
अपनी Haq हमेशा खुद आप कर सकें जो 
इन बाजुओं में शक्ति है शक्तिमान दे दो॥ 
दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है 
चाहे तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो॥ 
हे ईश! तुम हो सबकी, बिगड़ी बनानेवाले 
जीवन सफल बने जो थोड़ा-सा ज्ञान दे दो॥ 
डर है “प्थिक' तुम्हारा रास्ता न भूल जायें 
भक्तों की मंडली में हमको स्थान दे दो॥ 
, - भजन--३६ र 
TAH हूँ मजबूर मेरी मंजिल है दूर कहीँ रास्ते में 
तू है इनसान और वह है भगवान। 
तेरा. प्यार उसका प्यार बन जाए | 
तो यह जिन्दगी गुलज़ार बन जाए। 
वह मेहमान बैठा घर खास ati 
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तू पास उसके è वह पास तेरे। 
काहे अनजान तेरी चुप है ज़बान, 
रोम रोम से पुकार बन जाए। 
तो यही जिन्दगी गुलजार बन जाए। 
मिल जाएँ और चाहे लाखों के सहारे। 
प्रभु के बगैर फीके सारे के सारे। 
सर्व शक्तिमान जो है सब से महान, 
यदि एक वह आधार बन जाए।' 
तो यह जिन्दगी गुलज़ार बन जाए। 
““पथिक'' न लौट जाना मञ्जिल पे आके। 
यो खाली हाथ सारी आयु गंवा के। 
क्यों है सुनसान तेरे दिल का जहान, 
इस मे प्रेम की बहार बन जाए। 
तो यह ज़िन्दगी गुलजार बन जाए। 
भजन- ३७ 
तर्ज-- हे दयामय हम सर्बो को शुद्धवाई दीजिए। 
नाथ तू ही एक सारे विश्व का आधार है। 
चल रहा तेरे इशारे पर सकल संसार है। 
चाँद सूरज और सितारे तेरी महिमा गा रहे, 
तेरी शक्ति का कहीं कोई न पारावार है। 
भर दिया अनगिनत रत्नों से समन्दर का हृदय, 
और पृथ्वी का खजाना भी अनन्त अपार है। 
सबके सब प्राणी बराबर है तुम्हारे सामने, 
तू ही जड़ चेतन का रक्षक तू ही पालनहार है। 
वेद वाणी से ज़माने को सुसज्जित कर दिया, 
सत्य विद्याओं का जो सीमा रहित भण्डार है। 
इक हमें नर तन दिया उस पर हज़ारों नेमतें, 
क्या कहें कितना बड़ा हम पर तेरा उपकार है। 
आ रहे कितने '“पथिक'' दुनियां में जीने के लिए, 
है सफल जीवन उसी का जिसका तुमसे प्यार है। 
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भजन-- ३८ 
तर्ज ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछुड़े चसन 
क्यों नहीं दुखड़े मिटाता और दशा बिगड़ी बनाता 

ऐ मेरे भगवान्‌ 
तू ही सब से है बड़ा बेबसों का आसरा सर्वशक्तिमान्‌ 
क्यों नहीं दुखड़े femi और दशा............. 
हाथ भी जकड़े हुए हैं पाओं में हैं बेडिया। 
सूझता कुछ भी नहीं है जाएँ तो जाएं कहा। 
"कब तलक cas wet कैदखाने मे यहा । 

ऐ मेरे भगवान्‌ । 
क्यों नहीं दुखड़े मिटाता और दशा........... 
सात बच्चे दे चुके हैं निर्दयी के' हाथ हम। 
मानते हैं तुम को केवल एक दीनानाथ हम। 
कौन है तेरे सिवा अब जिसका art साथ हम। 

ऐ मेरे भगवान्‌। 
क्यों नहीं दुखड़े मिटाता और दशा.............. 
जुल्म की हद हो चुकी है पाप बढ़ता जा रहा। 
हर तरफ़ मजबूरियाँ हैं दिल पथिक घबरा रहा। 
कंस है वह सर्प जो बस आग ही बरसा रहा। . 


ऐ मेरे भगवान्‌। 
क्यों नहीं ges मिटाता और दशा................ 
भजन--३९ 
न्यायकारी 


जगदीश ज्ञान दाता! सुख-मूल शोकहारी । 
भगवन्‌! तुम्हीं सदा हो निष्पक्ष न्यायकारी ॥ 
सब काल सर्वज्ञाता, सविता. पिता विधाता। 
सब में रमे हुए हो, तुम विश्व के बिहारी ॥ 
कर दो बलिष्ठ आत्मा, घबरायें ना दुःखों से। 
कठिनाइयों का जिससे तर जाय सिन्धु भारी ॥ 
निश्चय दया करोगे, हम मांगते यही हैं। 
हमको मिले स्वयं ही, उठने की शक्ति सारी॥ | 
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भजन--४० 
हे न्यायकारी नाव हमारी कर दे परली पार 
तीव्र है धार तिरंगी ॥ 
चप्पू बल्ली हाथ नहीं जर-जर fait मेरी है । 
पास मेरे प्रकाश नहीं छा रही निशा अँधेरी है। 

जन्म-जन्म से सहते आये तीन दुःखो की भार॥ १॥ 

सत-रज और तम तीनों का बड़ा भयंकर चक्कर है । 

काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह'की हर प्राणी से टक्कर है। 

घटिकयन्त्रवत्‌ घूम रहा है यह सारा HARIR II 

विषय वासना की चक्की पीस रही नर नारी को। 

आशा पास में फँसे कैसे त्यागे तृष्णा हत्यारी को। 
रंग बिरंगे फूलों से है सजा हुआ बाजार॥३॥ 
इस संसार समुद्र में ग्राह मगर मुँह फाड़ RI 
शेर व भालू जंगल में चारों और दहाड रहे। 
कहे भीष्म हम विवश आप निन किससे करें पुकार ॥ ४ Il 
भजन--४९ 
(तर्ज-गम दिये मुस्ताकिल, 

. जिसने पर्वत गगन, आग पानी पवन, सब बनाया | 
हमने उस ईश में मन SATA! 
शब्द करती नदी बह रही है ।. 
सन सनाती हवा कह रही है। 
कैसी उन्मादिनी, उस महादेव की, मधुर माया। 
हमने उस ईश मे मन लगाया। 
सच्तिदानन्द व्यापक विधाता | 
विश्व दिन रात गुण जिसके गाता। 
भक्त जन तारिणी, मृत्यु भय हारिणी यस्य छाया । 
हमने उस ईश में मन लगाया। 
न्यायकारी निराकार “स्वामी, 
शाम्भु शिवभक्त वत्सल नमामी। 
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भक्ति का रस पिये, मन में श्रद्धा लिए, गीत गाया। 
हमने उस ईश में मन लगाया॥ 
ध्यान मुद्रा में रस मिल रहा है। 
ओ३म्‌ सुखकन्द है, आज आनन्द है, पार पाया। 
हमने उस ईश में मन लगाया। 

भजन--४२ 

दयालु 

मुक्तक 
धर्म के हेतु जो कट जाए माथ मुझको दो। 
जो कि गिरतों को उठा ले वो हाथ मुझको दो। 
तड़प उठे जो देखकर पराई पीड़ा को, 
दिल वो दर्दीला दया करके नाथ मुझको दो॥ 
दयालो, दया बस यही मुझ पै कर दो। 
ये प्याला मेरा प्रेम-अमृत से भर दो॥ 
किसी के लगे जख्म मैं तड़प 3d! 
मुझे ऐसा दिल और ऐसा जिगर दो॥ 
जिसे देख लू बस वो हो जाए मेरा। 
मुझे ऐसी नीकी व मीठी नज़र दो॥ 
हकीकत व बैरागी बन्दा के मानिन्द। 
धरम के लिए काम आए वो सर दो॥ 
जगत्‌ के बखेड़ों में भूले न तुझको। 
“प्रकाशार्य' को बस यही एक वर दो॥ 

भजन--४३ 
दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। 
दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना ॥ 
हमारे ध्यान में आओ, प्रभो आँखों में बस जाओ। 

अँधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगां देना॥ १ ॥ 

बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। 


हमें आपस में SACS HAE REACT २ ॥ 
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हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। 
सदा ईमान हो सेवा, व सेवक वर बना देना॥३॥ 
वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना। 
वतन पर जाँ फिदा करना, प्रभो हमको सिखा देना ॥ ४ ॥ 


भजन--४४ 

चाहे भँवर हो चाहे पहाड । 

चाहे नगर हो चाहे उजाड | 

बड़े सुख लाती है तेरी दया प्रभु । 

gA से बचाती है तेरी दया प्रभु।............. 
हो गमो की आँधी जब सूझे न कोई सहारा। 
उलझनों ने घेरा और डरता हो राही बेचारा। 
संकट की घड़ियों में धीरज बँधाती है ।................ 
चल दिया मुसाफिर तेरे दर का जो बन के दीवाना । 
मिल गया उसे तो तेरी महती दया का इख्रजाना। 
दूर करे सब काटे फूलों पे चलाती हैं ।.................. 
हर कदम पे ठोकर एक पग भी न जाए बढाया। 
घिरे मुसीबतों में जिसने हिम्मत से दिल न हटाया। 
जंगल से मंजिल पे पथिक पहुँचाती है ।............... 


भजन--४५ 
तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे। 
यह दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। 
जीवन है चदरिया प्रभु भक्ति का रंग है। 
पूरी हो नाथ यह मेरे दिल की उमंग है। 
भक्ति के रंग से यह चदरिया सनी Wie i 
aq तेरे दरबार में हाजिर हजूर मैं। 
इक पल भी-न रहूँ तेरे चरणों से दूर मैं। 
सर पर आशिर्वाद की छाया बनी RIRI 
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बुद्धि पवित्र होवे बुराइयों से मैं रलूं। 
छोड़ असत्य को मैं सत्य मार्ग मर चलू । 
यज्ञादि कर्म में मेरी श्रद्धा बनी रहे॥३॥ 
परदेश में रहूँ या मैं रहूँ. स्वदेश. में। 
शाही fears में चाहे भिक्षा का वेश में। 
होठों पे “पथिक ' ओम्‌ की मधुर ध्वनि रहे ॥ ४॥ 
भजन--४६ 
अजन्मा 
तर्ज ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ येरे निछाड़े चमन 
तू पिता और तू ही माता, तू सखा तू ही है भ्राता ऐ मेरे भगवान 
निर्विकार निराकार तू सर्वजगदाधार तू सर्वशक्तिमान ।.......... 
अभय अनुपम और अनादि सृष्टि का कर्त्ता है तू। 
सर्वव्यापक न्यायकारी सकल दु:ख हरता है Ti! 
तू कभी न '“जन्मता'' है न कभी मरता है तू ऐ मेरे......... 
नियम से जग को चलाए सबका दाता भी है तू। 
कर्म फल जो दे रहा है वह विधाता भी है तू। 
तू स्वयं जग को बनाता और मिटाता भी है तू ऐ मेरे.......... 
O करूणामय करूणा करो कि ध्याएँ तेरा नाम हम। 
हवन सन्ध्या भजन गावें मिल के प्रातःशाम Sal 
सत्य पथ पर पग बढाएँ पथिक आठों याम हम । मेरे भगवान 
. भजन--४७ 


( लावनी ) 
टेक--पक्षपात और अपस्वार्थ को छोड़ सरल होकर तू ध्यान | 
न्याय तुला पर तोल दिखाऊँ, जो पूरा हो उस को मान। 

चौक १. 
इधर अजन्मा, अमृत्यु है, उधर जन्मता और मरता है! 
इधर है आनन्दस्वरूप ईश्वर, उधर दु:ख सुख में पड़ता। 
इधर अभय नित्य अविनाशी है, उधर छछूंदर से डरता। 
इधर RAG ue. न कास, MEARS ८नइश्रेफिरता । 
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इधर है ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, उधर झाड़ जड़ द्रव्य पाषाण। 
न्याय तुला पर तोल दिखाऊ, जो पूरा हो उस को मान। 
चौक २ 
इधर सनातन वेद का पुस्तक, उधर नये नये अनेक ग्रन्थ । 
इधर एक मत वेद सनातन, उधर सम्प्रदा लाखों पन्थ। 
इधर है ब्राह्मण कर्म पै केवल, उधर जन्म पै है वे अन्त। 
इधर है ईश्वर अथाह अगोचर, उधर ईश्वर का आद और अन्त | 
इधर प्रभु है सर्वव्यापक, उधर डिबिया में विराजमान। 
न्याय तुला पर तोल दिखाऊँ जो पूरा हो उस को मान। 
चौक ३ 
इधर हवन से पवन सुधारें, पका मांस रहे उधर बिगाड़। 
इधर मलाई मक्खन भोजन, उधर चबा रहे कडे-कडे हाड़। 
इधर दमन इन्द्रियों की आज्ञा, उधर नहीं इक थमती sis! 
इधर. धर्म का झंडा गाडे, . उधर अधर्मी रहे उखाड़ | 
इधर उन्नति गौ रक्षा की, उधर गौ की कर रहे हान। 
न्याय तुला पर तोल दिखाऊँ जो पूरा हो उस को मान। 
चौक ४ 
इधर शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानी, उधर भ्रम में पड़ा हुआ। 
इधर आकाशवत परिपूर्ण है, उधर मन्दिर में खड़ा हुआ। 
इधर सकल सृष्टि का कर्त्ता, उधर मनुष्य का घडा हुआ। 


* _ इधर नाड़ी नस का नहीं बन्धन, उधर ज़र्मी में गडा हुआ। 


भजन-- ४८ 


SAAT 3 
तेरी अपार महिमा कैसे - बयान होवे। 
कुछ बोलने से पहले गूँगी ज़बान होवे।........... 
भगवान तुमसे बढ़कर दुनियां में कौन होगा, 
अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होवे ।.............. 
तेरी महानता की सीढी को छ न पाये, 

में कोई चाहे कितना महान होवे।............. 
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जिस आदमी के सर पर करूणा का हाथ रख दे, 
उसकी हर, एक मुश्किक पल में आसान होवे। 
किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, 
सारे जहाँ में लागू तेरा विधान: होवे ।............ 
आँखों से देखने की तू चीज ही नहीं है 
अन्त:करण में तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे।.............. 
जीवन मे लोग तुझको पहले नहीं बलाते, 
तब “पथिक ' याद करते जब लब पे जान होवे ।............... 
भजन--४९ 

जय जय पिता परम आनन्द दाता | 

जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता॥१॥ 

अनन्त और अनादि विशेषण हें तेरे। 

सृष्टि का सृष्टा तू धर्ता संहर्ता॥ २॥ 

सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना। 

कि जिसमें यह ब्रह्माण्ड सारा समाता॥३॥ 

मैं छालित पालित हूँ पितृ-स्नेह FI 

यह प्राकृत सम्बन्ध है तुझसे ताता॥ ४ ॥ 

करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को। 

- करूँ मैं विनय नित्य सायं व प्रात: ॥५॥ 
मिटाओ मेरे भय आवगमन के । 
फिरू न जन्म, पाता. और बिलबिलाता ॥ ६ ॥ 
बिना तेरे है कौन दीनन का बन्धु। 
कि जिसको मैं अपनी अवस्था सुनाता॥७॥ 
अमी' रस पिलाओ क्रपा करके मुझको | 
रहू सर्वदा तेरी कीर्ति को गाता॥८॥ 

भजन--५० 
कैसी तूने प्रभु कायनात बाँधी 
एक दिन के पीछे एक रात बाँधी, साथ साथ बाँधी ॥ 
कभी थकते नहीं हैं ये घोडे, तूने सूरज के रथ में जो जोडे 
ब्याहने रजनी चला, चन्दा दुल्हा सजा 
साथ चन्द्रमा के तारों की बारात बाँधी, साथ-साथ बाँधी ॥ १॥ 
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जल के सीने पे धरती बिछाई, जैसे हो दूध उपर मलाई . 
उस . पर सब जा बिछा, सबको ऐसा लगा 
जैसे फर्श पर हरी-हरी प्लॉट बाँधी, साथ-साथ बाँधी ॥ २ ॥ 
कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, बरसात, सर्दी, ग्रीष्म 
यह बहार का समा, कही पतझड़ खिजाँ। 
हवा, बादलों के बीच बरसात बाँधी, साथ-साथ बाँधी ॥ ३ ॥ 
पक्षी, जलचर व जन्तु चौपाये, तू ने सबके है जोड़े बनाये 
नाग और नागिनी, राग और रागनी 
साथ पुरुषों के स्त्री की जात बाँधी, साथ-साथ बाँधी ॥४॥ 
नत्थासिंह है, अनन्त तेरी माया, जग के कण कण में तु है समाया 
जग से बाहर नहीं, फिर भी जाहिर. नहीं 
अपने दामन ऐसी करामात बाँधी, साथ साथ बाँची॥५॥ 


भजन- ५९१ 


निर्विकार 
ओ३म्‌ अक्षर अखिलाधार जिसने ज्ञान fear 
एक अखण्ड, अकाय असंगी, अद्वितीय, अविकार 
व्यापक, ब्रह्म, विशुद्ध, विधाता, विश्व-विश्व भरतार को पहचान लिया..... 
भूतनाथ, भुवनेश स्वयम्भू, अभय-भाव- भण्डार, 
नित्य-निरञ्जन, न्याय नियन्ता । निर्गुण निगमागार मनु को मान त्त्या............ 
करूणाकन्द, कृपाळू, अकर्त, HAM, करतार 
'परमानन्द-पयोधि, प्रतापी, पूरण परमोदार-से सुख दान लिया......... 
सत्य सनातन प्रभु शांकर को समझा सनका सार, 
अपना जीवन बेड़ा उसने भवसागर से पार करना ठान लिया......... 
ae भजन--५२ 
तू पिता तू ही माता 
तू पिता और तू ही माता, तू सखा तू ही है भ्राता ऐ मेरे भगवान | 
निर्विकार निराकार तू सर्वजगदाधार तू सर्वशक्तिमान | 


te ५००७७ तु पिता और तू ही माता.............. 
-0.In Public Domain. Panini Kanya Ee idyalaya Collection. 
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अभय अनुपम और अनादि gfe का करता है तू। 
सर्व-व्यापक न्यायकारी सकल दुःख हरता हे तू। 
तू कभी न जन्मता है न कभी मरता है तू ऐ मेरे भगवान । 
तू पिता और तू ही माता............ 
नियम से जग को चलाए सब का दाता भी है तू। 
कर्मफल ज़ो दे रहा है वह विधाता भी है तू। 
तू स्वयं जग को बनाता और मिटाता भी है तू ऐ मेरे भगवान्‌ । 
तू पिता और तू ही माता................ 
करूणामय करूणा करो कि eae तेरा नाम हम। 
हवन सन्ध्या भजन गावें मिल के प्रात: शाम हम। 
सत्य पथ पर पग बढाएँ पथिक आठों याम हम ऐ मेरे भगवान्‌ । 
तू पिता और तू ही माता............ 
भजन--५३ 
धन्य-धन्य तेरी कारीगरी करतार | 
जब निराकार और निर्विकार साकार बना दिया जग कैसे । 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुसि तुर्या, रचा मुक्ति का मग कैसे॥ 
क्या वस्तु लाई जिससे देह रची, फिर बना दई रग-रग कैसे I 
सब धार रहा, रम सबमें रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे ॥ 
जब अपाणिपादो जवनो ग्रहीत फिर कोई पकड़ ले पग कैसे | 
जब काशी काबे में पता नहीं, फिर पता बता लगता कैसे ॥ 
बन पृथ्वी सूरज नभ तारे किस विदि रहा तू धार 
धन्य-धन्य तेरी कारीगरी करतार ॥ g ॥ 
- कर दिये सूरज-से जो चमकते पदार्थ ऐसी चमक निराली कहीं नहीं । 
बरसे तो भर दे जल जंगल आकाश में सागर कहीं नहीं। 
नर-तन सा चोला सींव दिया, सुई-धागा हाथ में कहीं नहीं। 
पत्ते-पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं ॥ 
दे भोजन कीरी-कुञ्जर को, तेरे चढ़े भण्डारे कहीं नहीं । 
वह यथायोग्य बर्ताव करे, मिरे 'रू औ' रियायत कहीं नहीं ॥ 
दिन-रात न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। 
अखण्ड ज्योति अपार लीला कहूँ न पायो तेरो पार॥ 


धन्य-धन्य तेरी कारीगरी करतार॥ २॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जाने किस विधि गर्भ रखकर दे क्रीड़ा बालकपन की। 
जाने जवानी आई कहाँ से, कमी रही ना यौवन की॥ 
फिर बुढ़ापा देकर दिखाया सबकी बनी सो एक दिन बिगड्न की | 
कोई पैसे-पैसे को मुहताज है, कोई खोल रहे कोठी धन की ॥ 
कोई पी संग कामिनी खेल करें, कोई रो-रो राख करे तन की | 
कोई भटकते-भटकते उमर गँवा दें, कोई तृप्ति कर रहे मन की ॥ 
वन पर्वत भूमि टीले पै टीले, कहीं-कहीं हरियाली वन को । 
कहीं ताल समुन्दर जल से भरे, कहीं चोटी चमकती पर्वत को ॥ 
कहीं शरद्‌ वायु के झोंके चलें, कहीं अधिक धूप गर्मी धन की । 
चातुर्मास घटा घिर आवें, बरस के बहा दें जलधार ॥ § 
धन्य-धन्य तेरी कारीगरी करतार Il २ ॥ 
जब चार वेद छः शास्त्र पुकारे, सारे गुणों का शुमार नहीं। 
जब ऋषि-मुनि और सन्त महन्त थके, गा-गा पाया पार नहीं ॥ 
जो करनी चाहे कर गुजरे, किसी काम में तू लाचार नहीं। 
जो कर दे सो नहीं बदल सके, किसी और लेता सहारा नहीं ॥ 
कर भक्ति रंक गले लिपटे, निन भक्ति भूप से प्यार नहीं। 
यह बस्ती राम दरवाजे खडा, क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं॥ 
सुख-स्वरूप दरस दे अपना खोल के अखण्डों-द्वार॥ 
धन्य-धन्य तेरी कारीगरी करतार ॥ ४॥ 


भजन--५४ 
अनादि 
ओम्‌ अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी।' 
है यही अनादि नाद निर्विकल्प निर्विवाद | 
भूलते न पूज्यपाद, वीतराग योगी॥ आओम्‌० 
वेद को प्रमाण मान, अर्थ-योजना बखान 
गा रहे गुणी सुजान, साधु स्वर्ग-भोगी। ओम्‌० 
ध्यान में धरें विरक्त, भाव से भजे सुभक्त। 
त्यागते अधर्म अशक्त पोच पाप-रोगी॥ ओम्‌० 
“शंकर” अनादि नित्य नाम, 
जो भजे विसार काम | 
तो रभे” farama, an nyaha id छोखी-0॥०कोस ० 
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भजन--५५ 
अक्षर ओ३म्‌ अनादि अपार । 
जगत्पिंता सबके आधार ॥ | 
धरतीतल में नभमण्डल में, मस्त पवन में पावक जल में 
व्यापक हो तुम हे कर्तार! जगत्पिता० 
अद्भुत माया पार न पाया, निराकार निर्लेप अकाया ' 
रचा जगत्‌ कैसे साकार ? जगत्पिता० 
सुर मुनि साधु सन्त मुनि गायक, कोयल मोर पपीहा चातक। 
तव गुण गाते बारम्बार । जगत्पिता , 
समय-समय घन जल बरसाते, वन-उपवन चहुँ दिशि लहराते | 
सुखमय हो जाता संसार। जगत्पिता० 
कोष तुम्हारा खुला निरन्तर, पाते भोजन 
कोड़ी-कुञ्जर | 
तुम सम कौन दयालु उदार | जगत्पिता० 
पावन वेद-अमृत की धारा, की प्रदान ऋषियों के द्वारा | 
हैं तेरे अनगिन उपकार । जगत्पिता० 
ज्ञान ' प्रकाश ' हृदय में कर दो, भक्ति-भावना उर में भर दो। 
विनय यही है बारम्बार ॥ जगत्पिता २३ 
भजन--५६ 
अनुपम 
तूने अपनी अनुपम माया से जग-ज्योति जगाई है । 
मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा 'प्रगाटाई है ॥ 
अपने हिय-सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं 
भक्ति भाव से भेटें लेकर तब चरणों में आते हैं। 
भजन--५७ 
आनन्दरूप भगवन्‌ किस भाँति तुमको पाऊँ। 
तेरे समीप स्वामिन्‌ मैं किस तरह से आङँ॥ 
अनुपम परम छबीले, बिन रंग रस रसीले। 


RS Sneak) सिह स क़या/ तिरे/ सिर चळवळ 
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सुखमूल-भक्तिरूपम्‌, मंगल-कुशलस्वरूपम्‌ | 
घड्याळ शंख को क्या, सम्मुख तेरे नजाऊँ॥ 
गंगा है तेरी दासी, सेवक है इन्द्र तेरा। 
तेरे शरीर पर क्या, दो चुल्लू जल चढ़ाऊँ॥ 
छोटे-से दास तेरे रवि चन्द्र हैं उपस्थित। 
करते हैं नित उजाला घृत-दीप क्या जलाऊँ॥ 
श्री-लक्ष्मी हैं तेरी, निशिदिन चरण की चेरी। 
तांबे का एक पैसा, मैं नाथ! क्या चढाउँ॥ 
आगम-निगम से लेकर मेधा सरस्वती dH! 
गुण तेरा गा रहे हैं, क्या गाके मैं रिझाङँ॥ 
कोटानुकोटि भूमि, उन पर असंख्य प्राणी। 
जगदीश अपना नम्बर मैं कौन-सा गिनाऊँ॥ 
विनती “किशोर' की है निशदिन यही दयामय। 
हृदय में लौ हो तेरी, आँखों में मैं समाऊँ॥ 
भजन--५८ 


मेरा सखा तो है वही जिसका कि ओं नाम है। 
उसके सिवाय न दुसरा Gel जहाँ तमाम है। 


जाता नहीं हूँ ढूँढने काशी व काबा में कभी। 


दिल की सफाई से उसे मिलने का मेरा काम है। ` 
रचना ही उसका रूप है प्रीतम जो सुन्दर स्वरूप है। 
उससे मिलाप के लिए कोई न रोक थाम है। 
वश में है जिसने मन किया उसने आनन्द पा लिया। 
लागी लगन है देश को प्रातः चाहे शाम है। 


मेरा सखा तो है वही जिसका कि ओं नाम है। 


भजन--५९ 

अजब खिलाड़ी 
बेशुमार फूल हैं फुलवाड़ी एक है। 
बहुत मुसाफिर हैं रेलगाड़ी एक है। 
FA ube nat Sni gR SS या. 
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देखिए विचित्र खेल इस मैदान म 
गेंद हैं अनेक पर खिलाड़ी एक है। 
बहुत मुसाफिर हैं रेलगाड़ी एक ee 3००76 
एक ही ज़मीन में कटहल भी कपास भी। 
नींबु ईख ले रहे खटास भी मिठास भी। 
साथ साथ फूल काँटे झाडी एक ÈI 
बहुत मुसाफिर हैं रेलगाड़ी एक है.......... 
सज्जनों का मान तो बढ़ाया देखिए। 
पापियों को दण्ड दे रुलाया देखिए। 
एक शै संवार तो बिगाडी एक है। 
बहुत मुसाफिर हैं रेलगाड़ी एक है.......... 
काम हैं अनेक तो परिणाम एक है। 
बहुत हैं परिणाम मगर काम एक है। 
“पथिक' दया न्याय की कुल्हाड़ी एक है। 
बहुत मुसाफिर हैं रेलगाड़ी एक है........... 
भजन-- ६० 
भगवान्‌ के दारे भक्त 
तर्ज-- करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो AT! 
भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आन खड़े हैं। 
संसार के बन्धन से परेशान खडे है |. 
ओ मालिक मेरे! ओ मालिक मेरे................ 
संसार से निराले कलाकार तुम्ही हो। 
सब जीव जन्तुओ के सृजनहार तुम्ही हो। 
तुझ परम प्रभु का मन में लिए ध्यान खड़े हैं। 
संसार के बन्धन से परेशान.......ओ मालिक मेरे... 
तुम वेद ज्ञान दाता पिताओं के पिता हो। 
वह राज़ कौनसा है कि जो आपसे छिपा हो। 
हम तो हैं अनाड़ी बालक बिना ज्ञान खडे हैं। 
संउाह। क्ते. लकजन्मे PAAR ya. va Vay Rave मेरे, 
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सुनकर विनय हमारी स्वीकार करोगे। 
agan में है नैया प्रभो पार करोगे। 
हर कदम कदम पर आगे ये तूफान खड़े हैं। 
संसार के बन्धन से परेशान.....ओ मालिक मेरे......... 
दुनियाँ में आप जैसा कहीं और नहीं है। 
इस ठौर के बराबर कहीं ठौर नहीं है। 
अपनी तो पथिक मन्जिल है जो पहचान खडे हैं। 


भजन-- ६९ 


सर्वाधार 

प्रभु आये तेरे द्वार, नमस्कार-नमस्कार | 
सब जग के आधार, नमस्कार-नमस्कार | 
सूरज और चाँद में, तेरा ही उजाला है। 
तूने पहन रखी है, सितारों की माला है । 
महिमा अपरम्पार, नमस्कार-नमस्कारं॥ 

प्रभु आये तेरे द्वार......... 
पर्वतों की चोटियों को बादल हैं Wad! 
पृथ्वी सूरज-चाँद-तारे, सारे हैं ये घूमते। 
नियम के अनुसार, नमस्कार-नमस्कार ॥ 

प्रभु आये तेरे द्वार......... 
कोयल की कू-कू, सब को है भा रही। 
पंचम के स्वर में, मधुर गीत गा रही। 
यही रही पुकार, नमस्कार-नमस्कार ॥ 

प्रभु आये तेरे द्वार......... 
आत्मा का रथ कैसा, सुन्दर बनाया है। 
मन, बुद्धि और इन्द्रियों से, इसको सजाया है । 
अष्टचक्र नव द्वार, नमस्कार-नमस्कार ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Ra, Rivas Seotecton. 
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छाई है बहार, नमस्कार-नमस्कार ॥ 

. प्रभु आये तेरे द्वार......... 
जगत जननी माँ हमें, तेरा ही सहारा 
तेरे बिना और न कोई, जग में हमारा॥ 
भव से कर दो पार, नमस्कार-नमस्कार॥ 

प्रभु आये तेरे द्वार......... 
कहे नन्दलाल सबकी आत्मा पवित्र हो। 
काया हो निरोग और ऊँचा चरित्र हो। 
विनती बारम्बार, नमस्कार-नमस्कार ॥ 

प्रभु आये तेरे द्वार......... 


'भजन--६२ 

(वर्ज-- हे QITA हस सबो को शुद्धवाई दीजिये) 
है मेरे जगदीश तुम, सृष्टि के पालन हार हो। 
मस्तक नवाकर प्रेम से, प्रणाम बार बार हो॥ 
कर सके दर्शन नहीं यह चर्म चक्षु, जो मेरे। 
निराकार, सर्वाधार, हो लेते नहीं अवतार हो। 
मस्तक नवाकर प्रेम से प्रणाम बार ही “बार हो ॥ Il 
कण-कण में व्यापक हो कोई, स्थान खाली हैं नहीं | 
हर प्राणियों के प्राण हो, जीवन के प्राणाधार हो। 
मस्तक नवाकर प्रेम से प्रणाम बार ही बार हो ॥ २॥ 
अज्ञानियों से दूर रहते ज्ञानियों के पास में। 
हर जगह मौजूद हो रखते नजर इकरार हो। 
मस्तक नवाकर प्रेम से प्रणाम बार ही बार हो ॥ ३॥ 
योगी, यति, ऋषि, मुनि कोई तेरा पार पा सकता नहीं। 
रक्षक हो सन संसार के सनके तुम्हीं दातार हो। 
ASS, PLAS AEP ओग प्रमप्रम/न्यार'व्ही"बरि।व्होण ४ ॥ 
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भजन- ६३ 

निराकार निर्विकार सर्वाधार star 
ओकार, ओकार, ओकार, ओंकार ॥ 
अणु अणु में व्यापक कौन fay? 
सरवोपास्य अकाय है कौन प्रभु? 
कौन कवि मनीषी तथा परिभू? 
अजरामर विराट्‌ तथा - स्वयंभू 
कौन सकल चराचर का कर्त्तार ? 
ओकार, ओकार, ser, ओकार ॥ 
किसका वेदों मे है गुणगान हुआ? 
“st क्रतो स्मर'' का बखान हुआ॥ 
ऋषि मुनियों ने किस का था नाम fear 
योगिजनों ने किस का था ध्यान किया। 
कौन ज्ञान गिरा से अतीत, अपार। 
ओंकार, ओकार, ओकार, ओकार ॥ 
''तदेजति तनैजति’' कौन विभु? 
““सब -से दूर समीप भी'' कौन प्रभु? 
“वही अन्दर व बाहर'' विश्वपति। 
जिसे ध्याते रहे सिद्ध योगी यति॥ 
कौन ब्रह्म कृपालु दया-भंडार? 
ओकार, ओंकार, ओकार, ओकार ॥ 
आओ दिव्य दयालु का ध्यान करें । 
दैवी नौका पै चढ भव-सिन्धु तरे i 
अन्तःकरण मे दर्शन उसका . करें | 
सदा पापो कुकमों से पाल stil 
श्रद्धा भक्ति की बहती रहे जल-धार। 
ओंकार, ओकार, ओंकार, ओकार ॥ 
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भजन- ४४ 

सर्वेश्वर 
हे निराधार हे सर्वाधार अधिकार तुम्हारे हाथों में। 
सृष्टि कर्ता, पालनकर्त्ता, संहार तुम्हारे हाथों में॥ 
हे. सर्वेश्वर हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे प्राणेश्वर । 
भक्ति मुक्ति शक्ति सब. कुछ, दातार तुम्हारे हाथों में॥ 
हम दीन हैं तुम दीनन बन्धु, हम बिन्दु हैं तुम हो सिन्धु। 
दुःख दूर करो सन्ताप हरो, उद्धार तुम्हारे हाथों में॥ 
जीवन नैय्या मझधार में है, चाहो तो पार लगा देना। 
इस पार करो उस पार करो, पतवार तुम्हारे हाथों में॥ 
हम तुमको कभी-कभी भजते, पर तुम तो कभी नहीं तजते। 
हे उपकारी उपकार करो, उपकार तुम्हारे हाथों में॥ 
उद्धार हमारा निश्चय है, करतार तुम्हारे हाथों में॥ 

भजन--६५ 
नमस्कार भगवान तुम्हे भक्तों का बारम्बार हो। 
श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो] 
तुम कण-कण में बसे हुए हो तुझमें जगत समाया है। 
तिनका हो चाहे पर्वत हो सभी तुम्हारी माया है। 
तुम दुनियाँ में हर प्राणी के जीवन का आधार हो ।........ 
सबके सच्चे पिता तुम्हीं हो तुम्हीं जगत की माता हो। 
भाई बन्धु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। 
चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो॥ 
` ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं। 
क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पर शीश झुकाते हैं। 
परम दयालु परम कृपालु करुणा के भण्डार हो ।....... 
तूफानों से घिरे “पथिक? प्रभु तुम ही एक सहारा हो। 
डगमग-डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। 
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सर्वव्यापक 
तर्ज--र छ्ु पति खव. कद न 
नाम प्रभु का प्यारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌ | 
दाता पालनहार ओम्‌ प्यारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌ | 
दूध में है घी सितार के सुरों में राग है। 
तेल है तिलों में जैसे पत्थर में आग है। 
"कण-कण में विस्तारा ' ओम्‌ प्यारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌। 
जो विराजमान है आकाश मे पाताल AI 
एक-सा भविष्य वर्तमान भूतकाल A 
अमृत रस की धारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌........ 
ओम्‌ इष्टदेव पूजनीय है जहान का] 
और कहीं दूसरा न कोई जिसकी शान का। 
कुल दुनिया से न्यारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌.......... 
सूर्य और चाँद जिसकी आरती उतारते। 
नेति-नेति कहके जिसको वेद भी पुकारते। 
“पथिक' सबका सहारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌ प्यारा ओम्‌......... 
भजन--६७ 
प्रभु तेरा ओम्‌ नाम 

प्रभु तेरा ओम्‌ नाम सब का सहारा है 
सारे ब्रह्माण्ड का जीवन आधारा. है 

तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर त्राता 

भक्तों को पार लगाता मन का उजियारा है 
प्रभु तेरा ओम्‌ नाम सबका संहारा है। 
जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला 

दुःखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है 

प्रभु तेरा ओम्‌ नाम सबका सहारा है। 
कण-कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया, 
किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है। 
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प्रभु तेरा ओम्‌ नाम सबका सहारा ह। 
सुखमय संसार बनाया वेदों का है ज्ञान कराया 
तेरे ही द्वार मैं आया प्रीतम प्रभु प्यारा है । 
प्रभु तेरा ओम्‌ नाम सबका सहारा है । 
भजन--६८ 
नाम प्रभु का लिया नहीं। धर्म का सौदा किया नहीं | 
ऐसा मानव दुनियाँ में जीकर के भी जिया नहीं । 


जो कुछ भी यह इस दुनिया में देता है दिखलाई। 
(“ईश्वर है कण-कण में समाया '' वेद ने बात बताई | 
वेद का अमृत पिया नहीं। धर्म का सौदा किया नहीं | 

नाम प्रभु........ 
यह धन किसके पास रहा है किसके पास रहेगा। 
पानी का तो काम है बहना यह हर हाल बहेगा। 
धन निर्धन को दिया नहीं। धर्म का सौदा किया नहीं। 


लालच मत कर लोभ छोड़ दे लालच बुरी बला है। 
तू कर ले सन्तोष इसी में जो तिल-फूल मिला है। 
फटा हुआ दिल सिया नहीं | धर्म का सौदा किया नहीं | 
नाम प्रभु. ,...... 

नफरत दिल से दूर हटा कर सबको गले लगा ले। 
त्याग भाव से जीकर अपना जीवन सफल बना ले। 
“पथिक' सुनेगा भी या नहीं | धर्म का सौदा किया नहीं । 
नाम प्रभु........ 

भजन--६९ 

सत्ता तुम्हारी भगवन्‌ जग में समा रही है। 
तेरी दया सुगन्धि हर गुल से आ रही है॥ 
रवि चन्द्र और तारे तूने बनाये सारे | 
इन सबमें ज्योति तेरी इकू जगमगा रही है॥ 
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विस्तृत वसुन्धरा पर सागर sera qA I 
तह जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है॥ 
दिन रात प्रात: संध्या मध्याह्क भी बनाया। 
हर ऋतु पलट-पलट कर यौवन दिखा रही है॥ 
सुन्दर सुगन्थिवाले पुष्पो मे रंग तेरा। 
वह ध्यान फूल-पत्ती तेरा दिला रही है ॥ 
हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो तेरा कैसे। 
जलथल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है॥ 
भक्ति तुम्हारी भगवन्‌ क्योंकर हमें मिलेगी। 
माया तुम्हारी स्वामी हमको भ्रमा रही है॥ 
“देवीचरण' शरण है तुझसे यही विनय है। 
हो दूर यह अविद्या जो हमको भुला रही है॥ 


भजन--७० 
अजब हैरान हूँ भगवन्‌ तुम्हें क्योंकर रिझाऊँ मैं। 
नहीं वस्तु कोई ऐसी. जिसे सेवा में लाउँ Fu 
करूँ किस तौर आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जा। 
निरादर है बुलाने को अगर घण्टी बजाऊँ मैं॥ 
तुम्हीं हो मूर्त्ति में भी तुम्हीं व्यापक हो फूलों में। 
भला भगवान्‌ को भगवान्‌ पर कैसे चढ़ाऊँ मैं॥ 
लगाना भोग कुछ तुमको यह इक अपमान करना है। 
खिलाता है जो सब जग को उसे क्योंकर खिलाऊँ मैं ॥ 
तुम्हारी ज्योति से रोशन हैं, सूरज चाँद और तारे। 
महा अन्धेर है, तुमको, अगर दीपक fears Ñ i 
भुजाएँ हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी। 
कि हो निर्लेप नारायण कहाँ चन्दन लगाऊँ मैं॥ 
बड़े नादान हैं वे जन जो गढ़ते आपको मूरत। 
बनाते विश्व को तुम हो तुम्हें क्योंकर बनाऊँ मैं॥ 
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भजन--७९ 
मै तुम को पहिचान न पाया। 


aq उपवन में नगर नगर में, 
fea भटकता गिरि-गहर में, 


किन्तु पास तुम मेरे हरदम, 
में यह अब तक जान न पाया। 
रवि शशि से पदार्थ चमकाये। 
अन्नोषधि फल, फूल उगाये। 
तुम समान इस जग में कोई। 
दाता दयानिधान न पाया। 
जल से धोया मल मल के तन। 
धोया नहीं कभी कलुषित मन। 
कट जाते त्रय ताप, ज्ञान की, 
गंगा में कर स्नान न पाया। 
अखिल विश्व में व्यापक सत्ता। 
साक्षी देता पत्ता पत्ता। 
पाया पता प्रकाश JERI | 
तो फिर अपना पता न पाया॥ 
भजन--७२ 
कण-कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो | 
कोई उसकी नज़र से बच न सका, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो॥ 
यह जगत्‌ रचा उस ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के feu! 
यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो । 
इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। 


कर्मो सै स्वतन्त्र बना है, मगर परतन्त्र सदा फल पाने में। . 


है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो॥ 
सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं । 
फ़ल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन-रात विचरते हैं। 


मिलता है, सबको अपना किया, चांहे पाप करो चाहे पुण्य करो ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


H- “055 


__________ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoiri ~ Sarkal 60 69000 Chennai and eGangotri 
इस दुनिया के कृत कर्मो का, फल हरगिज़ माफ नहीं होता। 
जब तक यहाँ भुगतान न करे, यह दामन साफ नहीं होता। 
रहे याद नियम ये “पथिक' सदा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो ॥ 
कण-कण में नसा प्रभु देख रहा, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो ॥ 
भजन--७३ 
सर्वान्तर्यामी 

प्रभु सारी दुनियाँ से ऊँची तेरी शान है। 

कितना महान्‌ है तू कितना महान्‌ ÈI 

यहाँ वहाँ कोने-कोने तू ही मशहूर है। 

निकट से निकट और दूर से भी दूर है। 

“तुझ में समाया हुआ सकल जहान है।' 

कितना महान्‌ है तू कितना महान्‌ है........ 

तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। 

फूलों भरी क्यारियों का तारों की जमात का। 

तेरी ही जमीन है यह तेरा आसमान है। 

कितना महान्‌ है तू कितना महान्‌ है.......... 

सब ने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं। 

जग मे अनेक तेरे पालने के ढंग है | 

तुझ को तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है। 

कितना महान्‌ है तू कितना महान्‌ है.......... 

जितने भी दुनियाँ में जीव देहधारी हैं। 

सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं । 

“पथिक' सभी को दिया तूने वरदान है। 

कितना महान्‌ है तू कितना महान्‌ है.......... 

भजन--७४ 
' अन्तर्यामी स्वामी ' तुमको बारम्बार प्रणाम है । 
तुमने लोक रचाये हैं, 
सूर्य-चन्द्र चमकाये हैं 

सन्ध्या की ऊषा में तेरी लीला ललित SoM है ॥ अन्तर्यामी० 
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विद्युत्‌ की गति चंचल में, f 
वन पर्वत जल में थल में, 
अली अवली फूलों फल में, 
सघन लताओं में पक्षिगण गाय रहे गुणगान हैं ॥ अन्तर्यामी० 
तू महान्‌ से महान्‌ है, 
न कोई तेरे समान है, 
वेदों का यह प्रमाण है 
दिया ऋषि ने यह ज्ञान है, 
शीतल जगतीतल पर तुमको सुमरे मिले विश्राम है ॥ अन्तर्यामी० 
| भजन--७५ 
प्रेम प्रभु के सच्चा करके देख जरा इंसान, कितना दयावान्‌ भगवान्‌ । 
` दयानिधि वह दया का सागर, खोजा उसकी शरण में जाकर। 
सच्चे दिल से माँग ले उससे, जो चाहे वरदान | कितना दयावान्‌ भगवान्‌ 
अन्तर्यामी घट-घट वासी, वो हीं मक्का वो ही काशी। 
` पत्ते-पत्ते में रमा हुआ, करके देख पहचान | कितना दयावान्‌ भगवान्‌ 
“निराकार अपार है वो ही, गावत वेद ग्रन्थ सब ही। 
यह संसार उसी की प्रतिमा, उसी का रूप महान्‌ । कितना दयावान्‌ भगवान्‌ 
भजन--७६ 
अजर 
हे अनन्त देव तू महान्‌ से महान्‌ ÈI 
विश्व की हर एक चीज़ में विराजमान्‌ है ।....... 
तू असीम अज ''अजर'' अमर अनादि तत्त्व है। 
अर्चनीय वन्दनीय अद्वितीय aa है । 
सकल गुणनिधान अतुल सर्वशक्तिमान्‌ है ।....... 
तेजमय . आदित्यवर्ण अन्धकार से परे । 
दिव्य पुरुष दीन की समस्त दीनता हरे। 
प्राणवान्‌ प्राणियों के प्राण का भी प्राण है ।....... 
निर्विकल्प निर्विकार नित्य निराकार TLI 
सृष्टिकर्त्ता धर्त्ता हर्त्ता और सर्वाधार तू। 
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सत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म तत्त्व ज्ञान है ।........ 

साधको के ध्यान में उपासकों के गान FI 

दया धर्म धारियों में दानियों के दान में। 

“पथिक' भक्ति भावना में सहज विद्यमान्‌ है ।........ 
भजन--७७ 


देवेश्वर भगवान्‌ 
दयामय देवेश्वर भगवान्‌! 
“ser” अमर निर्भय जगदीश्वर तू सर्वज्ञ महान्‌। 
अणु अणु इस अखिल जगत्‌ का करता तब गुणगान ॥ 
आये हम सब शरण तुम्हारी कर दीजे He! 
तब चिन्तन में चित्त रमे प्रभु दीजे यह वरदान॥ 
दूर हटें घनघोर घटायें हो भारत उत्थान। 
दीन दुःखी न दीखे कोई हों सुख के समान। 
“पाल” पैदा हों दिव्य तपस्वी कपिल कणाद समान। 
धर्म-धनी मुनि और गुणी विद्वान्‌ तथा बलवान्‌ ॥ 
भजन--- ७८ 
अमर 
तर्ज रघुपति राघव राजाराम................. 
हे जगदीश्वर! हे भगवान्‌! बहुत निराली तेरी. शान 
विश्व विधाता ईश्वर महान्‌ बहुत निराली तेरी शान.......... 
‘star’ अनादि अनन्त अनुपा नित्य सनातन सत्य स्वरूपा 
अलख निरञ्जन शक्तिमान्‌ बहुत निराली............. 
माता-पिता बन्धु और भ्राता रक्षक पालक तू सुखदाता 
तू सबका प्राणों .का प्राण! बहुत निराली.............. 
मंगल जनक अमंगलहारी कष्ट विदारक पर उपकारी 
दीन दया कर कृपा निधान। बहुत निराली......... veh 
. पतित पावन शंकर स्वामी परम सहायक अन्तर्यामी 
“पथिक” करे तेरा गुणगान बहुत निराली तेरी शान 


हो जगदीश्वरः. न ` 
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भजन--७९ 
अखिलाधार ''अमर'' सुखधाम, एक सहारा तेरा नाम। 
कैसी सुन्दर सृष्टि बनाई, सूर्य-चन्द्र-सी ज्योति जगाई ॥ 
बहुत मनोहर वायु बहाई, एक से एक विलक्षण काम ॥....... 
शीतल, सरस सुधा सम पानी, अमृत-अन्न खाये सब प्राणी | 
गुण गावें ज्ञानी अरु ध्यानी, जपें निरन्तर आठों याम ॥....... 
पत्र-पत्र रंग-रूप निराला, पुष्प-पुष्प में गन्ध विशाला | 
'फल-फल पृथक्‌, प्रेमरस प्याला, लीला तेरी ललित ललाम ॥...... 
तुम हो ' अमर' सुपथ के स्वामी, मैं हूँ अमर कुपथ अनुगामी | 
एक नाम के<दोनों नामी, में गुण रहित आप गुणधाम ॥........... 
- भजन- २८० 


STAT 
जिस नर में आत्मिकशक्ति है वह शीश झुकाना क्या जाने ? 
जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वह पाप कमाना क्या जाने? 
माँ-बाप की सेवा करते हैं, उनके दुःखों को हरते हैं। 
वह मथुरा, काशी, हरिद्वार, वृन्दावन जाना क्या जाने? 
दो काल करें सन्ध्या व हवन, नित सत्संग में जो जाते हैं। 
भगवान्‌ का है विश्वास जिन्हें दु:ख में घबराना क्या जाने ? 
जो खेला है तलवारों से और अग्नि के अंगारों से। 
रण-भूमि में पीछे जाके वह कदम हटाना क्‍या जाने? 
हो कर्मवीर और धर्मवीर वेदों ar पढ्नेवाला हो! 
वह निर्बल दु:खिया बच्चों पर तलवार चलाना कया जाने ? 
मन-मन्दिर में भगवान्‌ बसा जो उसकी पूजा करता है। 
मन्दिर के देवता पर जाकर वह फूल चढाना क्या जाने? 
जिसका अच्छा आचार नहीं, और धर्म से जिसको प्यार नहीं । 
जिसंका सच्चा व्यवहार नहीं, नन्दलाल का गाना वह क्या जाने ? 
2 भजन- ८१ 
हे दयाळो दयाकर दया कीजिए। 


भक्ति मे 
CC-0.In ए मे शक्तिका, Nand vy. ॥ 
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भय से भयभीत होकर मरे जा- ts | 
कर दो ““निर्भय'' हमें भय. भगा दीजिए॥ 
मरना क्या है बदल लेना है देहका। 
भाव सच्चा. हृदय में fasi दीजिए॥ 
इस धधकते हुए दिल हमारे मे तुम। 
जाति जीवन की ज्वाला जला दीजिए॥ 
जुल्म और जालिमों को करें नष्ट हम। 
बस लगन ऐसी कोई लगा दीजिए॥ 
है विनय बस यही सिद्ध गोपाल की। 
वीर गोपाल हमको बना दीजिए॥ 


भजन---८२ 
नित्य 

ओ३म्‌ जय जगदीश पिता, प्रभु जय जगदीश पिता। 
विश्व faia विधाता, जगत्राता सविता ॥ ओउस्‌........ 
अनन्त अनादि अजन्मा, अविचल अविनाशी | 
सत्य सनातन स्वामी, शंकर सुख राशी ॥ ओझम्‌........- 
सेवक जन सुखदायक, जन नायक तुम हो। 
शुभ सुख शान्ति सुमंगल, वरदायक तुम हो ॥ ओझम्‌....... 
मै सेवक शरणागत, तुम मेरे स्वामी । 
हृदय पटल में प्रगटो, प्रभु मेरे अन्तर्यामी ॥ ओइम्‌....... 
काम, क्रोध, मद, मोह, कपट छल व्यापे नहीं मन में । 
लगन लगे मम मन की, गुण तेरे वर्णन की ॥ ओ३म्‌....... 
““नित्य'' निरञ्जन निशिदिन तेरो ही जाप करें। . 
तब प्रताप से स्वामी, तीनों ही ताप हरें॥ ओउम्‌....... 
पतित उद्धाहरण तारण, शरणागत तेरी। 


सब विधि छल-बल तज के तेरी शरण पड़े ॥ ओ३म्‌...... 
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भजन---८ ३ 
प्रभु को जानिये, बाद में मानिये, इन बहुरुपियो को पहचानिये। 
" जो खुद को भगवान्‌ कहते हैं। 
सत प्रकृति चित्त जीवात्मा, सच्चिदानन्द है वो परमात्मा। 
'दिखलाई आँखो से ना दे सके है इस लिए निराकार परमात्मा | 
मोहताज वो किसी का नहीं सर्व शक्ति मान कहते हैं। 
उसी को भगवान्‌ कहते हैं। 
कर्मों की सजा दे न माफ करे, न्यायकारी है इन्साफ करे। 
देदी स्वतन्त्रता मानव को: पुण्य करे, चाहे पाप करे। 
करता दया सब जीवों पे जो उसको महान्‌ कहते हैं। 
उसी को भगवान्‌ कहते हैं। 
गर्भ से माँ के जो ना जन्म ले, अजन्मा जिसका न अन्त मिले। 
* जो सब विकारों से दूर हो ऐसा न साधु महन्त मिले। 
अनादि न जिस का आदि मिले उसे अनुपम ज्ञान कहते हैं। 
उसी को भगवान्‌ कहते हैं। 
सर्वाधार हैं वो ईश्वर, राजो का राजा है सर्वेश्वर । 
सर्व व्यापक कण-कण में रमा सबके अन्तर की रखता है खबर। 
जरा अवस्था जिसको आती नहीं उसको जवान कहते हैं। 
उसी को भगवान्‌ कहते हैं। 
जो हैं अजर वो रहता अमर, अभय किसी का नहीं उसको डर। 
“नित्य' पवित्र सृष्टि कर्त्ता है जो उसकी उपासना सुबह शाम करते हैं। 
रखो इन्हें याद हरदम नरेश प्रभु की पहचान कहते हैं। 
उसी को भगवान्‌ कहते हैं। 
प्रसिद्ध TING श्री नरेशदत्त जी आर्य ने आर्यसमाज के 
द्वितीय नियम पर ईश्वर की झाँकी प्रस्तुत की है। 
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भजन--८४ 
हे जग त्राता विश्व विधाता, 
हे सुख शान्ति निकेतन हे। 
प्रेम के सिन्धो दीन के बन्धो, 
दु:ख दारिद्रय विनाशन हे । 
‘fret’ अनन्त अखण्ड अनादि, 
पूरन ब्रह्मा सनातन हे। 
` जग आश्रय जगपति जग वन्दन, 
अनुपम अलख निरंजन हे । 
प्राण सखा त्रिभुवन प्रति पालक, 
जीवन के अवलम्बन हे ॥ 
भजन--८५ 


_ पवित्र 
भीतर है सखा तेरा उसे मन-लगा के देख। 
अन्तःकरण मे ज्ञान की ज्योति जगाके देख ॥ 
है इन्द्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो 
बाहर की ओर से इन्हें भीतर को मोड दो 
कर EK सकल बन्द समाधि लगाके देख॥ 
साथी ““पवित्र”” देव हों बिगड़ी बने न क्यों? 
जीवन यह तेरा भक्ति रस में सने न क्यों? 
इसको आदर्श भक्तों की भाँति बनाके देख॥ 
शुद्ध आत्मा से प्रभु की रचना का ध्यान धर 
निश्चय ही झूम जायेगा महिमा का गान कर 
श्रद्दा की देवी est है उसको मनाके देख॥ 
मिलता है सखा देश इस ही उपाय से 
मिलता नहीं कदापि वह अन्यत्र उपाय से 
ईश्वर की वाणी वेद है उसको आजमा के call 
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(वर्ज-- जिसने है किया उत्पन्न JIP) 
अध्यात्म-पथिक बनने के लिये, मन शुद्ध ' पवित्र ' बने रहना। 
ब्रत-पालन की सिद्धि के लिये, मन शुद्ध पवित्र बने रहना॥ 
जगदीश पवित्र विशुद्ध सदा, अपवित्र उसे न पा सकते। 
प्रभु का दर्शन पाने के लिये, मन शुद्ध पवित्र बने रहना। 
पापों के कलुषित वातावरण में, अगर तुम्हें रहना भी पड़े। 
पंकज-अंबुज के तुल्य मेरे, मन शुद्ध पवित्र बने रहना॥ 
कुविचार कुचिन्तन के दानव, यदि अपनी ओर बुलायें तुझे। 
सुविवेक-सहारा लेकर के, मन शुद्ध पवित्र बने रहना॥ 
यही है कर्त्तव्य उपासक. का, कि उपास्य के गुण वह ग्रहण करे। 
पवमान तेरा भगवान्‌ अतः, मन शुद्ध पवित्र बने रहना॥ 
हे ‘Ue’ समुन्नत जीवन को, करने की यदि इच्छा है तुम्हें । 
दिन रात यही रटते रहना, मन शुद्ध पवित्र बने रहना॥ 

भजन--८७ . | 

होता कभी भगवान्‌ का अवतार नहीं है। 
इससे किसी विद्वान्‌ को इन्कार नहीं है ।....... 
जो समझता है ईश्वर किसी मनुष्यं को, 
वह समझ लीजिये कि समझदार नहीं है ।........ 
“अत्यन्त शुद्ध'' तेजमय उसका स्वरूप है, 
उसमें तो लेश मात्र भी विकार नहीं है ।......... 
जो काम करता है प्रभु उस काम के लिये, 
औरों की मदद का वह तलबगार नहीं है ।...... 
दीपक पुजारी हाथ में लेकर के यों कहे, 
पत्थर है लोगों देख लो दातार नहीं है ।....... 
कैसे बना ली आदमी ने "पथिक? मूर्त्ति, 

' ईश्वर तो निराकार है साकार नहीं है। 
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भजन- ८८ 
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आउँ ॥ 
हे मेरे “पावन परमेश्वर' मन ही मन शर्माऊँ॥ 
तूने मुझ को जग में भेजा देकर निर्मल काया, 
इस जीवन को पाकर मैंने गहरा दाग लगाया। 
जन्म-जन्म की मैली- चादर कैसे दाग छुड़ाऊँ॥ 
निर्मल वाणी पाकर मुझ से नाम तेरा न गाया, 
नयन मूँदकर हे परमेश्वर! कभी न तुझ को ध्याया। 
तार वीणा के टूटे सारे कैसे गीत सुनाऊँ। 
इन पैरों से चलकर कभी भी सत्‌ संगति न आया, 
जहाँ जहाँ हो चर्चा तेरी कभी न शीश झुकाया। 
हे प्रभुवर मैं हार चुका हूँ कैसे तुम्हें हार चढ़ाऊँ॥. 
सृष्टिकर्ता 
भजन--८९ : 
टेक--सृष्टि रचाने वाले, दुःख से बचाने वाले। 
दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा॥ 
तेरी ही ज्योति से चमके नभ में चाँद सितारे। 
नील गगन में घन गर्जन में देखे बडे नजारे॥ 
बिगडी बनाने वाले, दुःख से बचाने वाले। दीनों.... 
' चारों और जो दीख रही है, यह तेरी फुलवारी। 
रंग-बिरंगे फूल खिले है खुशबू न्यारी-न्यारी॥ 
कालियाँ खिलाने वाले, दु:ख से बचाने वाले | दीनों 
धरती का मुख भरा फूलों से और सागर में मोती।. 
नील गगन से पानी बरसे ये हैरानी होती॥ 
अमृत पिलाने वाले, दुःख से से बचाने वाले । दीनों 
निराकार निर्लेप नियन्ता तू घट-२ का वासी। 
लक्षमणसिंह adie” कहे तू सुख दाता सुख वासी। 
foe मिलाने वाले दुःख से बचाने वाले । 
सृष्टि रचानेवाले, दुःख से बचानेवाछे 


हो सहारा, मालिक है तू हमारा। 
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भजन--- ९० 
सृष्टि रचानेवाले कितना महान्‌ ह तू 
दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू 
पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते 
अपने किये कर्म पर जो न पश्चाताप करते 
उन पर भी मेहर तेरी, बड़ा मेहरबान है तू 
| दाता दया............... 
सारे जहाँ के वाली हे गुलशनों के माली 
महिमा तेरी निराली, फूलों में तेरी लाली 
हर चीज से है जाहिर, वे निशान है तू 
दाता दया............... 
सूरज बनाया तूने, चन्दा बनाया तूने, 
सन कुछ रचाया तूने, नभ मों सजाया तूने 
तारों को रोशनी दे, नभ में सजाया तूने 
सब कुछ बनाया तूने, पर ला मकान है तू 
बेमोल ad पंछी तुझको ही भज रहे हैं, 
ऊँचे पहाड़ did, दुल्हन से सज रहे हैं 
नगमें से बज रहे हैं, मिठी सी तान है तू॥ 
सल TA [hee AE 

भजन- ९ २ 

संसार के वाली ने संसार रचाया है 
संसार रचाकर के, कण-कण में समाया है॥ 
CRI Co न 
कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है। 
कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है 
जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है । 
संसार रचाकर के, कण-कण में समाया है ॥ 


पतझड में बहारों में, फूलों में और खारों में। 
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तेरा रूप झलकता है, रंगीन नजारों में। 
भवरों के गुंजारों ने कैसा राग सुनाया है। 
संसार रचाकर के, कण-कण में समाया है॥ 

संसार ieee . 
कोई चार के कंधों पर दुनियां से जाता है। 
कोई ढोल बजाकर के बारात सजाता है। 
बेमोल सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है। 
संसार रचाकर के, कण-कण में समाया है॥ 

Pee ०0 a 

भजन ९२ 
विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओ३म्‌ नाम TI 
मस्तक झुकाके प्रेम से ईश्वर तुझे प्रणाम है॥ 
‘oft बनाके पालना'' दाता है तेरे हाथ में 
करना प्रलय भी अन्त में, तेरा ही नाथ काम है॥ 
सूरज समय पर ढल रहा, वायु नियम से चल रहा 
झुकता है सिर यह देखकर तेरा जो इन्तजाम Ell 
नऋतुयें बदलके आ रहीं, नदियाँ सिन्धु में जा रहीं 
शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है॥ 
आता नहीं नजर मगर, कण-कण में तू समा रहा 
जग में जहाँ में तुम न हो, ऐसा न कोई धाम है॥ 
होता है न्याय जिस घडी, दाता तेरे दरबार में 
चलती नहीं सिफारिंशें, चलता न कोई दाम RII 
तेरे पदार्थ हैं सभी, पथिक सभी के वास्ते 
सबके लिए है वेद भी, जिसमें तेरा पैगाम है॥ 
भजन--९३ 
ओम्‌ का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो | 
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का ल्यि करो Il 
सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है 
विषयों में फँस करके बन्दे हीरा जन्म गंवाया है 
दुष्ळ नमा 'क्रिजा कुरो, सजनी से गण लिया करो l 
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जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो ॥ १॥ 
पता नहीं कब रूक जाए चलते चलते श्वासा। 
इक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा ॥ 
सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। 
जो दुनिया का-मालिक है, नाम उसी का लिया करो II २॥ 
हर प्राणी से प्यार करो सब में वही समाया हे। 
मिलकर रहना सब हैं अपने कोई नहीं पराया है॥ 
द्वेष भाव न किया करो, दुःख न किसी को दिया करो। 
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया 'करो.॥ ३ ॥ 
सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में बात न समझो झूठी 
वही अमर पद पाते, जो पीते नाम की बूटी 
प्रभु नाम रस पिया करो, राघव भूल न किया करो | 
जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो॥४॥ 
i भजन---९४ 
“दुनियाँ बनानेवाला' दुनिया मिटानेवाला 
सबका है दाता भगवान्‌ माने न माने इन्सान 
रंग-रंग के फूल खिलाये, सूरज, और चाँद बनाये 
सागर धरती आसमान, माने न माने इन्सान......... 
आँखें न हाथ उसके, न कोई आकार देखो 
नहीं औजार कोई, न कोई आधार देखो 
फिर भी यह सुन्दर रचना, अद्भुत संसार देखो 
पतझड़ दिखाने वाला, बादल बरसानेवाला 
सबका है दाता भगवान्‌, माने न माने इन्सान....... 
“चलती न रिश्वतखोरी, उसके दरबार कोई 
अपना बेगाना उसका, न रिश्तेदार कोई 
सुनता है वह तो सबकी, कर पुकार कोई 
सज्जन हँसानेवाला, दुर्जन रुलानेवाला 
सबका है दाता भगवान्‌ माने न माने........ 
निर्जन भयानक वन से चाहो आर-पार जाना 
तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वारा जाना 
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पथिक' मंजिल से पहले हिम्मत न हार जाना 
उलझन सुलझानेवाला मार्ग दर्शानेवाला 
सबका है दाता भगवान्‌ माने न माने इन्सान 
दुनियाँ बनानेवाला................. 
भजन--९५ 
ओम्‌ है जीवन हमारा ओम्‌ प्राणाधार है । 
ओम्‌ है ( कर्त्ता-विधाता ) ओम्‌ पालनहार है ॥ 
ओम्‌ है दुःख का विनाशक ओम्‌ सर्वानन्द है | 
ओम्‌ है बल-तेजधारी ओम्‌ करुणाकन्द है ॥ 
ओम्‌ सबका पूज्य है हम ओम्‌ का पूजन करें, 
ओम्‌ ही के जाप से हम शुद्ध अपना मन करें ॥ 
ओम्‌ का गुरुमन्त्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। 
बुद्धि दिन-प्रतिदिन बढ़ेगी धर्म में होगी लगन ॥ 
ओम्‌ के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा | 
अन्त में यह ज्ञान हमको मोक्ष तक पहुँचायेगा ॥ 
भजन--९६ 
नर-नारी सब प्रात: शाम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम। 
ओम्‌ नाम का पकड़ सहारा, जो है सच्चा पिता हमारा । 
वो ही है मुक्ति का धाम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम॥ 
“कितना सुन्दर जगत्‌ रचाया, सूर्य-चाँद, आकाश बनाया ।' 
गुण गाता है जगत्‌ तमाम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम॥ 
पृथिवी और पहाड़ बनाए, नदियाँ-नाले खूब सजाए। 
बिन कर कर्म करे निष्काम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम॥ 
ऋषि-मुनियों ने ओम्‌ ही ध्याया, अन्त न इसका किसी ने पाया | 
करते हैं इसको प्रणाम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम॥ 
मन अपने को शुद्ध बनाएँ, विषय-विकारों से बच जाएँ। 
वेदों का यह ही फरमान, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम॥ 
हीरा जन्म गँवाओ ना तुम, “नन्दलाल' घबराओ ना तुम। 
सन्ध्य करो सुबह और शाम, भज लो प्यारे ओम्‌ का नाम ॥ 
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भजन-- ९७ 
रचना तुम्हारी प्यारी प्रभु, लाजवाब है 
पृथ्वी पहाड़ चाँद कही आफताब है । 
कोयल कहीं कूँ कूँ की यूँ रटे लगा रही 
पंचम के स्वर में मानो मधुर गीत गा रही 
मस्ती में मोर नाचता यूँ पी शराब ÈI 
रचना तुम्हारी प्यारी प्रभु........-------- 
इस आत्मा के रथ को कैसा सजाया 
मन को लगाम सारथी बुद्धि को बनाया 
. नर नारिंयों के जाल का कैसा हिसान है। 
रचना तुम्हारी प्यारी प्रभु........... 
परमात्मा है ही नहीं, ऐसा जो मानते 
दुनिया बनानेवाले को, जो ना पहचानते 
उनके दिमाग का कोई, पुरजा खराब È 
रचना तुम्हारी प्यारी प्रभु................ 
पृथ्वी, पहाड, चाँद सितारे चल रहे 
किसके इशारे पर ये मौसम बदल रहे 
नंदलाल इसका नास्तिक ना बेजबाब है। 
रचना तुम्हारी प्यारी प्रभु लाजबाब है। 
पृथ्वी, पहाड़, चाँद कहीं आफताब है। 
भजन--९८ 
तर्ज मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ कर के जाऊँगा । 
वह सब के दिल में रहता है दिल में ही पाओगे। 
सृष्टि को बनाता है' और खुद ही चलाता है। 
दुनियाँ का रक्षक है सब का वह दाता है। 
उसकी यह माया है कण-कण में समाया है। 
यह सब अपने दिल को तुम कब समझाओगे। 


वह सब के दिल रहता है 
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तीर्थ पर जाने में मल-मल के नहाने में। 
फल फूल चढ़ाने में खुद को भटकाने में। 
कुछ भी न हाथ लगा और जीवन बीत गया। 
तब तलियाँ मल-मल के रोते रह जाओगे। 
वह सब के: दिल में रहता .है............... 
जितने भी प्राणी हैं सबका मन-मन्दिर है। . 
ईश्वर हर प्राणी के मन्दिर के अन्दर है। 
इन को जो सेवा है, फल मीठा मेवा है। 
अनजान “पथिक' समझो वरना पछताओगे। 
वह सब के दिल में रहता है............... 
भजन-- ९ ९ 
जीवन को Yor 
चली जा रही है यह जीवन की to! 
समझ कर खिलौना इसे यो न ao 
“कुशल कारीगर ने है इस को बनाया।' 
बडी अकलमन्दी से. इसको चलाया। 
पड़े इस के इंजन में कर्मो का तेल। 


किसी को चढ़ावे किसी को sari 
छड़ी दो ust के मुसाफिर हैं सारे। 
यही पर जुदाई यही पर हो ASI 

चली जा रही है.............. 
जरा-सी खराबी अगर इस मे आवे । 
कदम एक भी यह सरकने न पावे। 
सदा के लिए एक पल में हो फेल। 

चली जा रही है.............. 
न अपनी खुशी से यहाँ. लोग आए। 
मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए। 
कोई समझे मन्दिर कोई समझे जेल। 

. चली जा रही है.............. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य E लया नल SES त remeron by Arya Samai(Fourl@ation @hennal and j 


रहे कुछ सफ़र भर में रोते चिल्लाते ] 
* मगर कुछ महापुरुष हँसते हँ साते | 
गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल | 
चली जा रही है.............. 
‘ofr’ रेलगाड़ी पे जो भी चढा है। 
कहीं न कहीं पर उतरना पड़ा है। 
समय ने है डाली सभी को नकेल। 
चली जा रही है.............. 
भजन-- १०० 
तर्ज--गोरा गोरा मुखडा यह तू ने कहाँ पाया है। 
दुनियाँ बनाने वाले कैसी तेरी माया है। 
कहीं बरसात कहीं धूप कही छाया ÈI 
कहीं बरसात कहीं............... 
पर्वतों की चोटियाँ हैं आसमां को चूमतीं। 
रेशमी घटाएँ काली पर्वतो पे घूमती । 
“कहीं चाँद सूरज कहीं सागर को बनाया है।' 
८ कहीं बरसात कहीं..............- 
गुजरते vet की टोली यह ही गुनगुना रही। 
रुके न समय को गाड़ी धीरे धीरे जा रही। 


अच्छे बुरे कर्मो की है पूँजी सब के साथ में। 
सभी वह खिलौने जिन की चाबी तेरे हाथ में। 
नाचना पड़ा है तू ने जैसे भी नचाया है। 

el बरसात कहीं 
कौन-सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है। 
कहीं तू नहीं है 'लेकिन फिर भी सब के पास है। 
किसी ने भी “पथिक' न इस उलझन को सुलझाया है । 

कहीं बरसात कहीं............... 
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भजन १०९१ 
तर्ज- गम दिये JARS 
तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओउइम्‌ प्यारा! 
तू ही तू ही है रक्षक हमारा॥ 
चाँद सूरज सितारे बनाये। 
पृथ्वी, आकाश, पर्वत सजाये। 
अन्त आया नहीं, तेरा पाया नहीं पारवारा॥ 
तू ही........ neu 
पक्षी गण राग सुन्दर हैं गाते। 
जीव, जन्तु भी सिर हैं झुकाते। 
सुख उसी को मिला, तेरी राह पर चला जो कि प्यारा ॥ 
Celie ॥२॥ 
पाप पाखण्ड हमसे छुड़ाओ। 
वेद. मार्ग पे हमको चलाओ | 
लगे भक्ति में मन, करें सन्ध्या-हवन जग सारा॥ 


अपनी भक्ति में मन को लगाना। 
कष्ट सारे हमारे er! 
दु:खिया कंगालों का और धनवानों का तू सहारा॥ 


भजन- १०२ 

तर्ज रहा MRN में हर........... 

. लिया जिन्दगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, 
किश्ती जो थी भँवर में उसे मिल गया किनारा। 
सूरज चँदा व तारे आकाश में सजाये, 
ब्रह्माण्ड की ये रचना कुदरत का है.नजारा॥१॥ 
खाली गया न उसके दर से कोई सवाली, 
दीनों का नाथ है वो, निर्बल का वो सहारा॥२॥ 
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मानव जन्म को पाकर बाजी को हमने जीता, 
विषयों में फँस के जीती बाजी को हमने हारा ॥ ३ ॥ 
उसकी शरण में जाकर दुःखो से छूट जाये, 
माता-पिता वही हैं बन्धु सखा हमारा॥ ४॥ 
जीवन मे भारती को जब संकटो ने घेरा, 
तब उसकी रहमतों ने हर रंजोगम को टारा॥५॥ 
भजन-- १०३ 
ओम्‌ जपो 

' ओम्‌ जपो जग पालनहारा।' 

जीवन मैं होवो उजयारा। 

ओम्‌ नाम है प्रभु का प्यारा। 

तीन लोक मे सब से न्यारा। 

हर प्राणी का एक सहारा। 

ओम्‌ जपो जग पालनहारा........... 

जो जड़ चेतन जगत्‌ बनावे | 

अनुशासन मे इस को चलावे। 

अन्त प्रलय मे भी. पहँचावे। 

ओम्‌ जपो जग पालनहारा........... 

वेद शास्त्र शुभ महिमा गावे'। 

साधु सन्त योगी जन ध्यावे'। 

मन मन्दिर मे ज्योति ' जलावे। 


सर्व न्याय प्रिय भूप वही है। 
अखिल असीम अनूप वही है। 
“पथिक' आनन्द स्वरूप वही है। 
ओम्‌ जपो जग पालनहारा 
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भजन-- ९०४ 
वही सच्चा-करतार, सारै जग के पालनहार 
मन की नगरी. में रहता है निराला कारीगर 
मानव का चोला, उसने कैसा बनाया है। 
सुई और धागा, कोई हाथ न लगाया है। 
इसमें आठ चक्र नवद्वार मिलता यह न बारम्बार 
मन की नगरी......... 
दुनियाँ में रखना जी पाँव सम्भल के, 
बचना है मुश्किल पापों के फल से, 
नाव डूबेगी मझधार-विषयों से न कर तु प्यार। 
मन की नगरी......... 
भव से पार हुआ, उसका जो हो गया, 
“नन्दलाल '' डुबा वह जो विषयों में खो गया, 
करता रहा पापों से प्यार कैसे होगा बेड़ा पार। 
मन की नगरी......... 

भजन--१०५ 

सत्ता तुम्हारी भगवन्‌ जग में समा रही है। 


तेरी दया सुगन्धित हर गुल से आ रही है॥१॥ 


रवि चन्द्र और तारे तूने बनाये सारे। 


उन सब में ज्योति तेरी बस जगमगा रही है ॥ २॥ 


विस्तृत वसुन्धरा पर सागर बहाये तू ने। 


- तह जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है ॥ ३ ॥ 


दिन रात प्रात:सन्ध्या, मध्याह भी बनाया। 


हर ऋतु पलट-पलट कर करतब दिखा रही है ॥ ४ N 


सुन्दर सुगन्धि वाले पुष्पों में रंग है तेरा। 


वह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है॥५॥ 


हे ब्रह्म विश्वकर्त्ता, वर्णन हो तेरा कैसे। 


जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है॥६॥ 


हम सब तेरी शरण हैं, तुझसे यही विनय है। 
(हो दूर यह अविद्या हमको भुला रही है॥७॥ 
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उपासना 
भजन--- १०६ 

जो ओ३म्‌ अजन्मा अकाय ईश्वर, 
उपास्य केवल वही हमारा] 
जो सच्चिदानन्द-स्वरूप सविता, 
उपास्य केवल वही हमारा ॥ 

जो भू भुव: स्व: विभु विधाता, 

अजर-अमर नित्य मुक्ति दाता | 

पिता तथा बन्धु मित्र माता, 

उपास्य केवल वही . हमारा ॥ 
न अन्त जिसका मिला कभी हे, 
समाया जिसमे जगत्‌ सभी È । 
जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी है। 
उपास्य केवल वही हमारा ॥ 

हिरण्यगर्भ है नाम जिसका, 

है ध्यान आनन्द-धाम .जिसका। 

क्रिया का फल-दान काम जिसका। 

उपास्य केवल वही FANTI 
ले रूप जिससे है फूल खिलता, 
बिना न आज्ञा के पत्ता हिलता। 
स्व आत्मा में ही है जो मिलता, 
उपास्य केवल वही हमारा] 

ऋषि मुनि सन्त जिसको ध्याय, 

लगा समाधि जिसे वे पाये।. 

है जिसका यशगान वेद गाये, 

उपास्य केवल वही हमारा॥ 
जो. सर्व प्रेरक है देव भर्ता, 
अखिल जगत्‌ का जो एक ety 
जो ‘ue’ पालक है कर्त्ता हर्त्ता, 
उपास्य केवल बही हमारा ॥ 
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भजन-- १०७ 
देव! तुम्हारे कई “उपासक' कई ढंग से आते हैं। 
पूजा की सामग्री वे प्रभु विविध रंग की लाते हैं॥ 
मैं गरीबिनी अति निष्किञ्चन खाली हाथ चली आई | 
पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी देव! चली आई ॥ 
धूप दीप नैवेद्य नहीं है, पूजा का उपचार नहीं। 
हाय! गले में मेलन को प्रभु, फूलों का भी हार नहीं 
कैसे स्तुति करूँ तुम्हारी है, स्वर में माधुर्य नहीं। 
मन के भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। 
पूजा और पूजापा प्रभुवर! इसी पुजारिन को समझो। 
दान-दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो॥ | 
चरणों में अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो। 
है यह वस्तु तुम्हारी ही प्रभु, ठुकरा दो या प्यार करो ॥ 


भजन-- १ ०८. 
तर्ज-- वो दिल कहाँ से लाऊँ तेरी याद जो भुला दे। 
कण-कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। 
“उसकी उपासना ही कर्त्तव्य है बताया।' 
कण-कण मे जो रमा है............. 
दिल सोचता है खुद वह कितना महान्‌ होगा 
इतना महान्‌ जिस ने संसार है बनाया। 
कण-कण में जो रमा है............. 
देखो ये तन के पुरज़े करते हैं काम कैसे, 
जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। 
कण-कण मे जो रमा है............. 
इक पल में रोशनी से सारा जहान चमका, ` 
सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। 
कण-कण मे जो रमा हि 


अब तक यह गोल धरती चक्कर लगा रही है, 
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फिरकी बना के कैसी तरकीब से छुमाया। 
कण-कण मे जो रमा है......------ 
कठपुतलियों का हम ने देखा अजब तमाशा, 
छुप कर किसी ने सब को संकेत से नचाया। 
कण-कण में जो रमा है......- FN 
हर वक्त बन के साथी रहता है सोथ सब के, 
नादान “पथिक” उसको तू जानने न पाया। 


कण-कण मे जो रमा है............. 
३८ 
aA a > 


a) 
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2) 3 A ४ हु 
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे वेद 


का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना 
सब आर्यो का परम धर्म है। 


भजन-- १०९ i 
सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाये चढ़े सब ऊपर को॥ 
अविरुद्ध रहैं, ऋजु पन्थ We, परिवार कहैं वसुधा भर को॥ 
ga धर्म धरें, पर दु:ख हरें, तन त्याग तरें भवसागर को। 
दिन फेर पिता वर सविता, हम आर्य करें जगती भर को॥ 

भजन-- ११० 

वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। 

वेद को सुनना सुनाना चाहिए॥ 

वेद के अनुकूल हीं हे आयो! 

आचरण अपना बनाना चाहिए॥ 

यज्ञ, उत्सव, धार्मिक सत्संग मे, 

नित्त, संहित परिवार आना चाहिए॥ 

छल कलह से पूर्ण वातावरण मे, 

प्रेम की गंगा बहाना चाहिए॥ 

हो सदा आरूढ निज कर्तव्य पर, 

पूज्य ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए॥ 

जो भटकते फिर रहे हैं मोहवशा, 

सत्य पथ उनको बताना चाहिए॥ 

मत भलाई तुम किसी की भूलना, 

हाँ भला कर भूल. जाना चाहिए॥ 

मनुज का निर्माण हो जिससे चरित्र, 

गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए॥ 

लाभ कहने से न कुछ होगा 'प्रकाश' 

कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए॥. 
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भजन- ११ १ 
जीवन सुधरेगा 
पढ वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा। 
करलो अमृतपान जीवन सुधरेगा॥ 
परमेश्‍वर की पावन वाणी । 
सुनकर बनिए ज्ञानी ध्यानी ॥ 
सस्वर करिए गान जीवन सुधरेगा- 
संशाय सकल निवारण करलो। 
जीवन मे यह धारण करलो॥ 
होगा फिर कल्याण जीवन सुधरेगा- 
मुनियों को प्राणो से प्यारा। 
नित्य अनादि निर्मल धारा Il 
गूँजे सकल जहान जीवन सुधरेगा-- 
उठो विश्व के सोने वालो। 
उठो रात दिन रोनेवालो ॥ 
सुनो सुरीली तान जीवन सुधरेगा-- 
दयानन्द का दिव्य नाद है। 
यही हमारा ऐक्यवाद है ॥ 
राम कृष्ण सन्तान जीवन सुधरेगा-- 
UsTTI— १९१२ 
वेद-महिमा 
वेद विद्याओं की है खान। वेद में है परिपूर्ण ज्ञान ॥ 
वेद से उपजे ज्ञान अनन्त। पृथिवी से सूर्य पर्यन्त ॥ 
पर अपरा विद्या के भेद। भिन्न भिन्न बतलावे वेद॥ 
जीव ईश्वर प्रकृति के लक्षण | वेद से निर्णय होत विलक्षण ॥ 
तीन काण्ड का सब सिद्धान्त वेद बताते हें भली भाँत॥ 
वेद सनातन धर्म का ग्रन्थ। वेद है मोक्ष द्वार का पन्थ ॥ 
वेद से सुख सम्पत हो प्राप्त। प्रतिपादित करते हैं आप्त ॥ 


वेद में गायत्रादि 
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उसने यह सब किये प्रदान। जिसको कहते शक्तिमान्‌॥ 
वेद अविद्या का करे नाश। सब विद्या का करे प्रकाश ॥ 
मन में रखके दृढ़ विश्वास । चार ae का पढिए भाष॥ - 
वेदों के सुनसुन उपदेश। सबका पूरा हो उद्देश्य ॥ 
पञ्च महायज्ञ आदि कर्म। प्राप्त होगा वैदिक धर्म॥ 
वेद मिटावे संशय wai वेद निरूपण करता ब्रह्म ॥ 
वेद का जग में बड़ा प्रताप। सदा उचित है वेद का जाप॥ 
- वेद अर्थ का करो विचार | ' अमींचन्द ' प्रतिदिन बारम्बार ॥ 
महिमा वेद अमाप अतोल। वेद vera हैं अनमोल ॥ 
भजन--१९९१९३ 
वेद ही ईश्वरीय वाणी है। 
सर्व संसार को कल्याणी है॥ 
वर्द्धिनी भौतिकात्म-शक्ति की है, 
शिक्षिका ज्ञान, कर्म, भक्ति को है। 
ये न मिथ्या कपट कहानी है, 
वेद ही ईश्वरीय वाणी है ॥ 
जितने प्रचलित हैं मत ये नूतन हैं। ' 
साक्षी हिजरी a ईसवी सन्‌ हैं ॥ 
वेद की सभ्यता पुरानी है। 
वेद . ही ईश्वरीय वाणी है॥ 
पाप सन्ताप क्षय हुए उनके | 
जीवन आनन्द-मय हुए उनके ॥ 
वेद-शिक्षा जिन्होंने मानी है। 
वेद ही ईश्वरीय वाणी èn- 
art! जग सुखी बनाने को, 
असत्‌ -अञ्ञान-तम मिटाने को, 
खेद की ज्योति जगमगानी है। 
वेद ही ईश्वरीय वाणी है॥ 


. पढ़ो ऋषिराज का 'सत्यार्थप्रकाश ' 
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वेद प्रति श्रद्धा, भ्रानित होगी विनाश। 
जो है fya वो ही ज्ञानी है। 
वेद ही ईश्वरीय वाणी है॥ 

वेद-स्वाध्याय “प्रकाशार्य” करो. 

वेद-अनुकूल ही सब कार्य करो 

मुक्ति त्रताप से जो पानी है। 

वेद ही ईश्वरीय वाणी Fi 

भजन--१ १४ 
वेदमहिमा गान 

सर्वस्व आर्यो का सर्वगुण निधान है। 
वर वन्दनीय वेद की महिमा महान्‌ हे॥. 
है ज्ञान, कर्म, भक्ति का उत्कृष्ट समन्वय 
रहते हैं सर्वकाल ये, हो सृष्टि वा प्रलय। 
नि:श्रेयसाभ्युदय का है साधन ये असंशय 
फल चार का दाता है यही वेद-चतुष्ट्य। 
यह तर्क -युक्ति-पूर्ण . विज्ञानानुकूल है 
सब काल सभी को ये सौख्य-शान्ति-मूल है। 
साहित्य सर्वमान्य वेद का पुनीत है 
कल्पित कहानी ये न गडरिये का गीत है। 
हीरा है सच्चा वो, तू काँच समझा है जिसे 
रे! देख वेद को तू वेद की ही दृष्टि से। 
मत-दीपों में कहीं जो चमकते हैं दिव्य कण 
ज्योतित उन्हें हैं कर रही ये वेद-रवि-किरण। 
मत-पन्थ अन्य जितने भी प्रचलित हैं ये नूतन 
हा! वेद सर्वश्रेष्ठ सभी से है पुरातन। 
प्रत्यक्ष यहाँ सृष्टि का सम्वत्‌ प्रमाण है। 
वर वन्दनीय वेद की महिमा महान्‌ È I 
वेदों को मिटा दे ये भला किसकी ताब है 
है ज्ञान ये अक्षय, न कोई ये किताब है। 
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पानी में वेदज्ञान कभी गल नहीं सकता 
यह वेद आग में भी कभी जल नहीं सकता॥ 
वेदों के ग्रन्थ हाँ, विधर्मियो ने जलाए 
हम्माम अपने गर्म कई साल कराए, 
पर, मूढ़ पक्षपातियो ने ये भी न जाना 
ग्रन्थो का जलाना नहीं वेदों का जलाना। 
“वेदों की ऋचा लता-लता, पात-पात, वृक्षों पर 
फूलों पै फलों पर है वो चोटी पै जड़ों पर। 
मानव-समाज पशु व पक्षियों के गात पर 


सागर, तरंग, सरिता-तटों, जल -प्रपात पर। 


पर्वत व पर्वतो के गगन-चुम्बी शिखर पर 
ब्रह्माण्ड के कण-कण पै भी हैं वेद के अक्षर। 
जिस काल ने मिटाए हैं यूँ लोक बृहत्तर 
अक्षर अशुद्ध को ज्यों मिटा देता है रबर, 
वेदों को मिटा सकता न वो काल भयंकर 
अंकित हैं वेद-वाक्य काल के भी भाल पर। 
हाँ! अमर ईश का ये अमर वेद-ज्ञान ÈI 
वर वन्दनीय वेद की महिमा महान्‌ है ॥ 
आर्यो ने वेद के लिए बलिदान किये è 
हँसते हुए कराल गरल पान किये हैं। 
फाँसी पै चढ गए प्रचण्ड अग्नि में जले 
कुचले गए वो हाथियों के पाँच के तले । 
लोहे के गर्म चिमटों से तन खाल खिंचाई 
fagi कटाई, आँख सलाखो से फुडाई। 
भालों कृपाणों बाणों से छिवाए अंग- अंग 
जीवन के अन्त क्षण भी ये मन में रही उमंग, 
फिर जन्म लेंगे वेद का उद्धार करे गे 
अभिशाप, पाप, ताप अखिल जग के हरेंगे। 
हम आर्यो को वेद ही प्राणों का प्राण है 
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वर वन्दनीय वेद को महिमा महान है ॥ 
है वेद की शिक्षा जियो, औरों को जीने दो 
सुख-शान्ति का प्याला पियो, औरों को पीने दो 
है. ओत-प्रोत सारे ही ब्रह्माण्ड में ईश्वर 
उसके हैं सब पदार्थ ये न भूल कभी नर। 
हाँ! त्याग-भाव से सदा इनका प्रयोग कर 
लालूट के वशीभूत हो पर-धन कभी न हर। 
मुख से भला कहो, भला देखो, भला सुनो 
हाँ! साध्य भले के लिए साधन भले सुनो। 
सबके विचार एक हो, आचार एक हो। 
होवे न परस्पर घृणा, व्यवहार नेक हो 
जीवन मे ओत-प्रोत ये वैदिक विचार हो 
निश्चय मनुष्यता का चतुर्दिक प्रसार हो। 
प्राणी समस्त विश्व के होंगे सुखी अभय 
बोलेंगे सभी प्रेम से वैदिक धरम की जय! 
शिव, सत्य, सुन्दरम्‌ “प्रकाश” का ये गान ÈI 
वर वन्दनीय वेद की महिमा महान्‌ È ॥ 

भजन--११५ | 


वेद-महिमा व आर्यसमाज हमारा धर्म 
र वेद अनादि ज्ञान धर्म हमारा है। 

उत्तम शिक्षा यह कल्याणी यह प्रीतम की प्यारी वाणी | 

नित्य ज्ञान की खान धर्म हमारा है-- 

भेदभाव को दूर भगाता, मानवता का पाठ 'पढाता | 
मुक्ति का सोपान धर्म हमारा है-- 

लोक और परलोक सुधारें, जन जन में सद्भाव उभारे | 
दुर्जन बनें सुजान धर्म हमारा है-- 

दयानन्द का नाद यही है, ऋषियों की आवाज यही है । 
पीड़ित पात्रें त्राण धर्म हमारा है | 

हंसराज आदेश यही है, श्रद्धानन्द उपदेश यही है। 
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लेखराम की जान धर्म हमारा है-- 


धराधाम से पाप मिटावें, दुखियो के सन्ताप मिटावें। 
गूँजे सकल जहान धर्म हमारा है-- 
रामकृष्ण इस पर बलिहारी, वेद जवानी प्यारी बारी। 
श्यामलाल की आन धर्म हमारा है-- 
-- प्रा० राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 
भेजन-- ११६ - 
वेदों का पढ़ना और पढाना चाहिए, 
इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। 
कुछ वाम मार्गियो ने बातें गलत wort 
करंके अनर्थ अर्थ का बातें सही भुलाई 
Ts मेध यज्ञ में तो usd बलि चढाई 
अजामेध यज्ञ में भी. खून की नदी बहाई 
अश्वमेध यज्ञ को समझाना चाहिए I १॥ 
देखा महात्मा बुद्ध ने, कुछ बकरे जा रहे हैं 
पूछा तो मिला उत्तर, राजा Am रहे हैं 
इनकी बलि चढेगी, जो यज्ञ रचा रहे हैं 
इससे न होगी मुक्ति, ये जुल्म ढा रहे हैं 
ऐसे धर्म को तो, ठुकराना चाहिए॥ २॥ . 
ये ही मनो की शङ्का, शङ्कासुर था कहाया 
इस अन्धविश्वास ने ही, सद्ज्ञान को भुलाया 
शिवरात्री ने फिर आकर, नूतन समय दिखाया 
जो लुप्त ज्ञान था, वो आकर हमें बताया 
शङ्कासुर को जग से मिटाना चाहिए॥ ३॥ 
करने प्रचार निकले पाखण्ड खण्डनी लेकर 
दिखलाया सच्चा रास्ता, अनगिन प्रमाण देकर 
पथ से न हुए विचलित, प्याले जहर के पीकर 
मुर्दे भी किए जिन्दा, फटे दिलों को सीकर 
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भजन-- ११७ 
यह शिक्षा कल्याणी 
पढ़ लो वेद की वाणी जो सुख पाना हैं। 
परमेश्वर से प्रेम बढ़ाओ, आओ मन की मैल मिटाओ | 
यह शिक्षा कल्याणी जो सुख पाना है......... 
प्रातः जागो करो स्नान, आसनं करके बनो जवान 
काबू करो जवानी जो सुख पाना ह........ 
'फल कर्मो का कभी न टलता, पक्ष कभी न ईश्वर करता | 
कर लो याद जवानी जो सुख पाना ~&........... 
जादू रोने mat छोड़ो, युग की उल्टी धारा मोड़ो। 
छोडो सब मनमानी जो सुख पाना है......... 
` मात-पिता का कहना मानो, देश उठाओ वीर Say | 
रीति यही पुरानी जो सुख पाना है............ 
--प्रा० राजेन्द्र “जिज्ञासु ' 
भजन- ११८ 
प्रभु की वाणी है वेद माता 
इसी पे अपना यकीं रखना 
सत्य सनातन धर्म वेद में, सन्ध्या हवन संस्कार वेद में 
सभी को मुक्ति की राह दिखाता, इसी पे............... 
उत्तम सब संस्कार वेद 'में 
विद्या का भण्डार वेद में 
उपदेश करता जिसमें विधाता, इसी पे............... 
पढ़ना और पढाना वेद का 
सुनना और सुनाना वेद ar’ 
परम धर्म ऋषिवर बतलाता, इसी पे 
ओम्‌ नाम वेदों ने गाया 
.. रक्षक जिसका अर्थ बताया 
मरण ज़ीवन में कभी न आता, इसी पे 
ऐ मानवं! प्रभु गुण गा ले 
जीवन अपना सफल बना ले 
रक्षा तुम्हारी करे दयालु दाता, इसी पे 
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भजन--- ११९ 
धर्म वैदिक है हमारा आर्य प्यारा नाम है। 
वेद के अनुसार सारा, जग बनाना काम है॥१॥ 
ब्रह्म की पूजा करें भ्रम, भेद दूजा दूर कर। 
सच्चिदानन्दादि मङ्गल, मूल अज अभिराम है॥ २॥ 
“वेद का पढ़ना-पढ़ाना, परम पावन- धर्म है।' 
सत्यविद्या का वही वर, विश्वविद्या-धाम है ॥ ३ ॥ 
सत्य स्वीकृति, अनृत त्यागन में, सदा उद्यत रहेँ । 
धर्मनीति विचार से हो, सर्वदा सब काम है॥४॥ 
विश्व का उपकार करना, मुख्य ये उद्देश्य है। 
सर्व सामाजिक समुन्नति में कभी न विराम है॥५॥ 
विविध मत फैले हुए करके सभी का सामना | 
सत्य पर सबको चलावें, धर्म का संग्राम है॥६॥ 
वेदहित जीवन हमारा, वेदहित मरना भला। 
वेद-शाला शून्य कोई, भी न होवे ग्राम है॥७॥ 
वेद-' सूर्य ' प्रकाश में, ऋषि के प्रदर्शित पाथ में। 
प्राण भी जावें चले, पर धर्म में आराम है॥८॥ 
भजन-- १२० 
वेद ही जग में हमारा, ज्योतिजीवन सार है। 
वेद ही सर्वस्व प्यारा, पूज्य प्राणाधार है॥ टेक॥ 
सत्य विद्या का विधाता, ज्ञान का गुरु गये है । 
मानवो का मुक्तिदाता, धर्म धी का ध्येय है॥ 
वेद ही परमेश प्रभु का, प्रेम पारावार है॥१॥ 
वेद ही जग०॥ 
ब्रह्मकुल का देवता है, राजकुल रक्षक रहा। 
वैश्यकुल विभूषिता है, शूद्र कुल स्वामी महा॥ 
वेद ही वर्णाश्रमो का, आदि है आधार है॥२॥ 
i वेद ही जग०॥ 
श्रावणी का श्रेष्ठ उत्सव, पुण्य पावनपर्व है। 
वेदब्रत स्वाध्याय वैभव, आज की सुखसर्व है॥ 
बेद-पाठी विप्रगण का, दिव्य दिन दातार है॥३॥ 
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“वेद का पाठन पठन हो वेद वाद विचार हो। 
वेद हित जीवन मरण हो, वेद हित आहार हो॥ 
आर्यजन का आज से व्रत विश्ववेद प्रचार है ॥४॥ 
वेद ही जग०॥ 
““विश्वभंर को आर्य करना'' वेद का सन्देश है। 
“og से किञ्चित्‌ न डरना'' ईश का आदेश है ॥ 
सृष्टि सागर में हमारा, वेद ही पतवार है॥५॥ 
वेद ही जग० ॥ 
रोज़ रोज़ सरोज सम श्रुति, “सूर्य' से खिलते रहे । 
वेद-चन्द्र चकोर हम, द्युति मोद से मिलते रहें ॥ 
वेद ही स्वामी सखा सब वेद ही परिवार हे॥६॥ 
वेद ही जग में हमारा, ज्योति जीवन-सार है॥ 
भजन- १२१ 


स्वाध्याय करो 
तर्ज- अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार ठुम्हारे...... 
बच्चे बूढ़े नर नार सभी स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो । 
आदर्श बनें परिवार सभी स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो | 
स्वाध्याय में ऐसी मस्ती है । 
अनमोल बड़ी पर सस्ती है। 
पाओगे प्रभु का प्यार सभी स्वाध्याय करो........... 
चाहे देश विदेश का अन्तर हो। 
“वेदों का पाठ निरन्तर हो । 
पढ्ने के हैं हकदार सभी स्वाध्याय करो "........... 
सद्ग्रन्थों की जो रंगत है। 
ऋषियों मुनियों की संगत है। 
हो जाओगे भव पार सभी स्वाध्याय करो 
बचपन यौवन या बुढापा हो। 
कोई रोग बदन में व्यापा हो। 
ऋषि वचन करो स्वीकार सभी स्वा PTF करो... 
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स्या 

श्रुति सम्मत है व्यवसाय यही । 

दुःख से बचने का उपाय यही । 
सपने होंगे साकार सभी स्वाध्याय करो 

सत्शास्त्र मिलें जो पढ्ने को। 

संकेत हो पथ पर बढ़ने को। 
रहो “पथिक' सदा तैयार सभी स्वाध्याय करो। 

भजन-- १२२ 


वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ 

जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। 

नर तन लाभ उठाना है. तो वेद पढ़ो और वेद पढाओ। 

जीवन सफल बनाना है तो............... 

वेद प्रभु की अमृत वाणी। पावन सुखद सदा कल्याणी । 

धन बल यश को पाना है तो “वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ।' 

जीवन सफल बनाना है तो............... 
चार वेद Ua ग्राम हैं। ऋकू यजु साम अथर्व नाम हैं। 
सोया भाग्य जगाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढाओ । 
जीवन सफल बनाना है तो............... 

सूरज बढे अन्धेरा जाए। ज्ञान बढे अज्ञान मिटाए। 
मन मन्दिर चमकाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। 
जीवन सफल बनाना है तो............... 

जीवन धारा सरस बहेगी। कोई समस्या नहीं रहेगी। 
उलझन को सुलझाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। 
जीवन सफल बनाना है तो............... 

ऊँच नीच और जात पात को। भेद भाव और छूतछात को। 
जड़ से पार मिटाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। 
जीवन सफल बनाना है तो............... 

मानवता बस यहीं मिलेगी। और कहीं पर नहीं मिलेगी । 
“पथिक' सत्य अपनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। 


००-०.॥ Public Dom AERA MTU है, तो, oneetan: 


a I STIs by Arya Sama Foufiation dhennai and eGangotri 
PaaS SS 


x. 


सत्य के ग्रहण करने और असत्य को | 
छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए्‌। 


भजन-- १२३ 
हो “असत्‌ से दूर भगवन्‌, सत्य का वरदान दो।' 
` दूरकर द्वुततिमिर भगवन्‌ शुभ्र ज्योति विहान दो॥ 
मृत्यु बन्धन को हटा, अमरत्व हे भगवान्‌ दो। 
प्रकृति पाशों से छुड़ा आनन्द मधु का पान दो॥ 
भजन-- १२४ 
भैया मोहे ला दो चुनरी रंगदार। 
ओम्‌ नाम का वृक्ष और गायत्री डाली-डाली हो।' 
“सत्य नाम के पुष्प खिलें', 
और वेद शास्त्र हरियाली हो 
भक्ति भाव का निर्मल धागा, सत्संग रंग में डार। 
ब्रह्म नाम के फल हो सुन्दर, चुनरी के हर कोने में, 
SRH नाम लिखवा दो उन पर 
छुट न जाये धोने में । 
उपनिषदों के बेल और बूटे दर्शन की हो किनार। 
या की कर 
. गंगा यमुना और नर्मदा, नगरी मथुरा काशी हो, 
पातझलि जैमिनी महर्षि, दयानन्द संन्यासी हो। 
कणाद व्यास और गौतम जैसे होवें दर्शनकार। 
; भैया.......... 
ऐसी ही चुनरी रंगवा दो, जब सब वैभवशाली हों। 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ जिसमें पड़ी ईश की लाली हो। 
विद्याशंकर इस चूनरी पर, न्यौछावर संसार | 
भैया आ 
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भजनं-- १२५ 


हे अग्रे त्रतपते! 

तर्ज--- जीवन को हसने सौंप दिया, सब थार ठुम्हारो चरणों में...... 
हे अग्रे व्रतपति परमेश्वर, करूणा-सागर करूणा करना। 
मैं आज व्रती बन आया हूँ, मेरा व्रत नाथ सफल करना॥ 
हे शिवशंकर, हे अभयशंकर, मन चञ्चल दुर्बल है मेरा। 
दे दो शक्ति, व्रत भंग न हो, ब्रत-पथ के विघ्न सभी हरना॥ 
तू मेरा है मैं तेरा हूँ, यह भाव मुझे बल देता है। 
संकल्प सदा दृढ़, देव रहे, ऐसी शक्ति मन में भरना॥ 
ad सिद्धि में मैं सजग रहूँ, प्रगति-पथ में बढ़ता जाऊँ। 
हे प्रेरक, प्रेरित कर देना, मैं सीखूँ पापों से डरना॥ 
“मैं त्याग करूँगा अनृत का, अयथार्थ असत्य, अपावन का ।' 
संघर्ष करूँगा दुरितों से, सिखला दो पापों से लंड्ना॥ 
शुभ सत्य-सुपथ का पथिक बनूँ, मैं “पाल ' श्रेय-पथ पै ही aS | 
मैं लक्ष्य बना लूँ जीवन का, सत्पथ की ओर सदा बढ्ना॥ 

भजन--१२६ 


चळ सत्संग में 
तर्ज--हाये न वस ओये न वस बदला अजे न वस ओए......... 
“चल सत्संग में' रंग जा रंग में हँस हँस जीवन जी ले । 
अमृत बरसे फिर क्यों तरसे प्याले भर भर पी ले। 
सत्संग कर दे दूर अन्धेरे। 
` काटे जन्म जन्म के फेरे। 
भाग्य बनें चमकीले । चल सत्संग में रंग जा रंग में........ 
बैठ यहाँ पर ध्यान लगा ले। 
` ` परमेश्वर की महिमा गा ले। 
सत्संग की मस्ती ले । चल सत्संग में रंग जा रंग में....... 
“वेद प्रभु की अमृत वाणी 
पतित पावनी शुभ कल्याणी | 
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फिर कुछ भी न बन पाएगा। 
हाथ मसलता रह जाएगा। 
अंग हुए जब ढीले | चल सत्संग में रंग जा रंग में........ 
इस दुनियाँ में हो गुज़रे हैं। 
सुन्दर अवसर खो गुज़रे हैं। 
कितने छैल SAS | चल सत्संग में रंग जा रंग में....... 
कल का “पथिक” भरोसा क्या है। 
कल क्या होगा किसे पता है। 
सोच जरा गर्वीले | चल सत्संग में रंग जा रंग में........ 
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~. 
सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और 


असत्य को विचार करके करने 
चाहिये । 


भजन-- २२७ 


| बुराईयो से बचो 
“बुराईयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं 'चाहिए्‌।' 
यह मीठा ज़हर होता है इसे खाना नहीं चाहिए। 
बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शरमाओ, 
कहीं सत्संग होता हो तो शरमाना नहीं चाहिए। 
कोई कितना भी क्यों न हो बड़े घर बार धन वाला, 
जहाँ स्वागत नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए। 
लगें पेड़ों पे फल ज्यों ही झुकें सब डालियाँ उनकी, 
यहाँ ऐश्वर्य को पाकर के इतराना नहीं चाहिए। 
अगर कुछ दे नहीं सकते तो कहदो माफ कर बाबा, 
मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए। 
निरादर से मिले दौलत ज़माने की तो मत छूना, 
मिले जो प्रेम से तिल भी तो ठुकराना नहीं चाहिए। . 
पड़ा भट्टी में जब सोना “ पथिक' ' वह बन गया कुन्दन, 
प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए। 
भजन-- १२८ 
परमेश्वर से प्रीत कर 
तर्ज--सच्चा तू करतार है सब का पालनहार है॥ 
परमेश्वर से प्रीत कर मन अपने को जीत कर। 
पर हित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। 


EES ६४७८३ 


तां A <= keerata 


इस दुनियाँ में सब से ऊँचा मानव का तन पाया है। 
जीने वाले सांस तुम्हारे जीवन का सरमाया है। 
वक्त रहेगा बीत कर, सोच समझ मनमीत कर। 
परहित पर उपकार में................. 
तन को तो मजबूत बनाया मन क्यों निर्बल तेरा है। 
बाहर तू ने दीप जलाए अन्दर घोर अन्धेरा है। 
बातें न विपरीत कर, मन को न भयभीत कर। 
l परहित पर उपकार में............. ay 
जीवन है नदिया की धारा सुख दुःख दो किनारे हैं। 
इसी के अन्दर आते जाते कितने जन्म. गुज़ारे हैं। 
वर्तमान संगीत कर सफल भविष्य अतीत कर। 
परहित पर उपकार में.............. ws 
आलस व अज्ञान के कारण धर्म कर्म सब भूल गया। 
धन-दौलत को सब कुछ समझा इस झूले पर झूल गया | 
शुभ कर्म संगृहीत कर, मुक्ति पथिक' निर्णीत कर। 
| परहित पर उपकार में................. 
भजन- १२९ 


देख भाळ के 
“देख भाल के सोच समझ के अपना वक्त गुज़ारिए। 
शुभ गुण कर्मा व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए।' 
देख भाल के सोच समझ के.............. 
निन्दा चुगली की उलझन से ख़ुद को सदा बचाना। 
दुनियाँ के रगड़ों झगड़ों में पड़कर मत रह जाना। 
बे मतलब की चिन्ताओ का सर से बोझ उतारिए। 


बाहर वालों से भी हर व्यवहार सदा घर सा हो। 
मुख से निकलें वचन बाद में पहले इन्हें विचारिए्‌। 


देख भाल समझ ४ 
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जीत हार तो हर मानव के जीवन में आती है । 
ठोकर खाकर दिल वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। 
मन्जिल तुम्हें जरूर मिलेगी “पथिक” न हिम्मत SIRT | 


भजन-- १३० 


सत्य बराबर पुण्य नहीं 

निर्धनता से बड़ा कोई इस दुनियाँ में अभिशाप नहीं। 
“सत्य बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं।' 

निर्धनता से बड़ा कोई.................. 
एक पेड़ पर दो पक्षी रहते हैं वेद बताता Èr 
दोनों नित्य अभिन्न सखा हैं ऐसा गहरा नाता है। 
एक पेड़ के फल खाता है एक देखता जाता है। 
पड़ा बीच अज्ञान का परदा होता मेल मिलाप नहीं।. 

सत्य बराबर पुण्य नहीं.................. 
यों तो इस दुनियाँ के अन्दर कष्ट हज़ारों आते हैं। 
जो हर वक्त vor हैं gom हैं तड़पाते हैं। 
इस पर भी इक बात अनोखी सज्जन लोग बताते हैं। 
जीवन में चिन्ता से बढ़कर और कोई सन्ताप नहीं। 

सत्य बराबर पुण्य नहीं.................. 
दृढ़ता और लगन से मानव मञ्जिल हासिल करता है। 
जहाँ कहीं आलस्य आ गया वहीं पे खेल बिखरता है। 


SIS काम अधूरे रहते कच्चा रंग उतरता È I 


| (पुण्य, ही. 
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अमृत रस में भीगी हरदम रहती गीली है। 
न लकडी न लोहा इस में कोमल और लचीली है। 
शन दिवस हरकत में रहती ऐसी यह फुरतीली है। 
“पथिक? -यह कड्वे बोल बोलती करे मधुर आलाप नहीं | 

सत्य बराबर पुण्य नहीं.................. 


भजन-- १३१ 
दुनियाँ खुली किताब है . 
दुनियाँ वालों पढ़ कर देखो दुनियाँ खुली किताब है। 
हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यहीं जवाब है। 
दुनियाँ वालों पढ़ कर.............. 
इस दुनियाँ में ही मिलता है एक सबक लासानी। 
“प्रभु दूध का दूध बनाता और पानी का पानी। 
भले बुरे सब के कर्मों का उस के पांस हिसाब है।' 
दुनियाँ वालों पढ़ कर.............. 
कर्म क्षेत्र में हर. प्राणी का इम्तिहान होता है। 
जब निकले परिणाम कोई हँसता कोई रोता है। 
किसी का पर्चा ठीक हुआ तो किसी का हुआ ख़राब है। 
दुनियाँ वालों पढ़ कर.............. 
एक सुखी और एक दु:खी बन पैदा हुआ जनम से। 
अन्तर क्यों है अभी तो दोनों वाकिफ़ नहीं करम से। 
पूर्व जन्म के पुण्य पाप का फल ही मिला जनाब È I 
दुनियाँ वालों पढ़ कर.............. 
यहाँ हमेशा परमेश्वर का न्याय चक्र है चलता। 
वह अपने निश्चित नियमों को हरगिज़ नहीं बदलता। 
"पथिक" धतूरे की टहनी पर्‌ खिलता नहीं गुलाब है। 
दुनियाँ वालों पढ़ कर............... 
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UTTI— १३२ 


सच्चाई छुप नहीं सकती 

“सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों, से। 
कि ख़ुशबू आ नहीं सकती कभी काग़ज़ के फूलों से।' 

सच्चाई छुप नहीं सकती............ 
न अग्नि खेत को सींचे न जल कपड़े सुखाता है। 
' न पर्वत बल से हिलता है न नभ मुट्ठी में आता है। 
हवाएँ किसने रोकी हैं भला तिनकों से धूलों से। 

सच्चाई छुप नहीं सकती............ 
यह दुनियाँ कायम है अब तक प्रभु के सत्य-नियमों पर। 
हमारी ज़िन्दगी भी है तो है यह सत्य पर निर्भर। 
कहीं पर डगमगाती है तो बस अपनी ही भूलों से। 

सच्चाई छुप नहीं सकती............ 
यहाँ 'हर एक प्राणी को कर्म फल प्राप्त होते हैं। 
कई हँस हँस के खाते हैं कई चख चख के रोते हैं। 
मिलेंगे फूल क्या उनको मुहब्बत जिन की शूलों से। 

सच्चाई छुप नहीं सकती............ 
छुपा कर लाख परदों में करोगे काम जो काला। 
वहाँ भी देख ही लेगा “पथिक' वह देखने वाला। 
बचाए बच न पाओगे देवताओं रसूलो से। 

सच्चाई छुप नहीं सकती............ 
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संसार का उपकार करना इस समाज का 


मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक 
उन्नति करना | 


भजन--१ ३ ३ 
दोहा-- अग्नि होत्र के करने से, सुख पावे संसार | 
सत्य श्रुति का लेख है, बड़ा बड़ा उपकार ॥ 
करो अग्नि होत्र चित्त लाके, जो सुख पहुँचे संसार को । 
स्वार्थ बहुत लोग करते हैं, परमार्थ न चित्त धरते हैं। दुर्गति 
होके सो मरते हैं, ढोय पाप के भार को, सब अपना धर्म गंवा 
के ॥ १ ॥ ' अग्निहोत्र सा उपकार ' को है, पानी पवन की शुद्धी हो है, 
अन्न औषधि निर्मल सो है, पुष्ट करे नर नार को, तन अरोग हो सुख 
पाके॥ २ ॥ द्रव्य सुगन्धित अग्नि जरेंगे, परमाणु वायु में मिलेंगे, बड़े 
“सुगन्धित मेघ वर्षेगे, फैलावें महकार को । दुर्गन्धि को हटा के ॥ ३ ॥ 
भया प्रचार बन्द ये जब से, दाबा जगत्‌ रोगों ने तब से, अब मेरी 
बिन्ती है सब से, जारी करो प्रचार को अज्ञान अधर्म बिसराके ॥ ४॥ 
कुठौर दौलत को होते हो, महायज्ञ करते रोते हो, कह 'घासी ' कैसे 
सोते हो, जागो समझ सुधार को मैं कहता हूँ समझा के ॥ 
| भजन--९३४ 
“भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा ।' 
किया जो काम नेको बद. वह इक दिन बरमला होगा ॥ 
सताते हो ग़रीबों को.न खाते खौफ मालिक का। 
कभी कोई जुल्मगर देखा जो फूला और फला होगा॥ 
खुदा के हैं सभी बन्दे बनो मत खून के प्यासे। 
छुरी जल्लाद के नीचे तुम्हारा खुद गला हो॥ 
समझ कर जान अपनी-सी दु:खाओ मत किसी का दिल | 
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जलावेगा तुम्हें बेशक जो ख़ुद तुम से जला होगा॥. 
फरायज अपने को हरदम अदा करते रहो फ़ौरन | 
मज़ा बलदेव विषयों का तुम्हें दिन इक बला होगा॥ 
भजन-- १३५ 
मधुर ओम्‌ का जप किये जा किये जा | 
तू आधार उसका लिये जा लिये जा॥ 
सदा अन्न भूखों को नंगों को कपड़ा। 
जहाँ तक बने तू दिये जा दिये जा॥ 
घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के। 
हृदय फट रहे तू सिये जा सिये जा॥ 
धरा धाम धन जायँगे कुछ न सँग में। 
तू धन धर्म सँग में लिये जा लिये जा॥ 
सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीन बनकर। 
तू सौ वर्ष जग में जिये जा जिये जा॥ 
“प्रकाश आर्य' चढके कभी जो न उतरे | 
वही प्रेम प्याला पिये जा पिये जा॥ 
भजन-- ९३६ 
वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्त्तव्य मार्ग पर उंठ जायें 
'पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जायें। 
हम दीन दुःखी निर्बलों विकलों के सेवक बन सन्ताप हरें, 
जो हैं अटके भले भटके उनको तारें हम तर जायें। 
छल दम्भ द्वेष पाखण्ड झूठ अन्याय से निशदिन दूर रहें 
“जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुधि प्रेमसुधा रस बरसार्ये । 
निज आनमान मर्यादा. का प्रभु ध्यान रहें अभिमान रहे 
जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हों जायें। 
ु भजन- १३७ | 
“होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से।' 
जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान्‌ यज्ञ से॥ 


ऋषियों ने ऊँचा माना है स्थान यज्ञ का। 
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भगवान्‌ का यह यज्ञ | 
जाता है देवलोक में इन्सान यज्ञ से ॥ होता है...... 
जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं afia । 
इक-इक के बदले सौ-सौ दिलाते हैं अग्निदेव ॥ 
बादल बनाके पानी भी बरसाते अग्निदेव। 
पैदा अनाज करते हैं, भगवान्‌ यज्ञ से ॥ होता है.... 
होता है कन्यादान भी हाँ इसके सामने। 
शक्ति व तेज है भरा इस शुद्ध नाम Fl 
पूजा है इसको कुष्ण ने भगवान्‌ राम ने। 
मिळता है राज्य कीर्ति और सन्तान यज्ञ से ॥ होता है.... 
इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता। 
इसके पुजारी को कभी भी भय नहीं होता। 
होती हैं सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से ॥ होता है... 
चाहे अमीर है कोई चाहे गरीब ÈI 
जो नित्य. यज्ञ करता ' है वह खुशनसीब है। 
उपकारी मनुष्य बनता है महान्‌ यज्ञ से ॥ होता है.... 
भजन- १३८ 

आया है जहाँ में शुभ कर्म कमाके जा | 

देख निराली दुनियाँ, मत ना जीवन व्यर्थ गमा । 

प्रात: सायं ओइम्‌ को गा ले। 

परम पिता से प्रीति छगा ले। | 

“जीवन में उपकार किया कर, मत ना पाप कमा ॥१॥ 

सहस्त करों से दान किया कर। 

अमृत बाट अमृत तू पिया कर॥ 

जीवन से जीवन बन जाये ऐसी ज्योति जगा ॥२ ॥ 

मननशील हो व्यक्ति कहावे। 

ऐसा लेख वेद बतलावे। 

मनुर्भव उच्चारण करके वेद रहा समझा ॥३ ॥ 

अमृतमयी वेद को वाणी | 
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““राघव'' पढ़कर देख प्राणी । 
परम धर्म वेदों का पढ़ना, मिथ्या नहीं जरा ॥४॥ 
भजन--१३९ 
लेके वेदों का प्रचार, “करले मानव, का उद्धार जी।' 
टंकारा से आये थे ऋषि दयानन्द। 
भागवत पुराण की पोल सारी खोल दई। 
ओ३म्‌ ध्वज उठाई जय, वैदिक धर्म की बोल दई। 
मानी नहीं किसी से हार, भागे पाखण्डी गँवार जी। 
टंकारा से आये थे ऋषि दयानन्द ॥ १॥ 
अछूतों को आकर गले प्यार से लगाया था। 
वेद पढ़ो आर्य बनो पास में बिठाया था। 
कोना सबके उपर प्यार, दूर किया अत्याचार जी | 
टंकारा से आये थे ऋषि दयानन्द॥२॥ 
स्त्रियों को जूती यहाँ पैरों की बताते थे। 
महिलाओं को कोई वेद विद्या न पढाते था। 
इनको पढ़ने का अधिकार, कहा स्वामी ने पुकारा जी। 
टंकारा से आये थे देव दयानन्द॥३॥ 
छलिया लुटेरे हमको, लूट लूट खाते थे। 
ईश्वर को भूलाया पूजा अपनी करवाते थे। 
८५राघव '' किश्ती थी मंझधार, आके क्रिया ऋषि ने पार जी। 
टंकारा से आये थे देव दयानन्द॥४॥ 
भजन--- १४० 
करो यज्ञ और दान यदि सुख पाना है। 
यज्ञ कर्म अति श्रेष्ठ है प्यारे श्रद्धा से जो जीवन में धारे 
करे सदा कल्याण। यदि सुखं पाना ऐ। करो १ 
वैद शास्त्र सब यही बताते ऋषि मुनि भी यही सुनाते 
यज्ञ है सुख की खान। यदि सुख पाना है। करो २ 
पर उपकार जीवन में धारे दीन दुःखियों के कष्ट निवारे 
E-o Nic इमा bari Ran सत्र W do के ३ 
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जोड़े प्रभु से अपना नाता वही है सच्चा पिता और माता 

उसे ही रक्षक मान। यदि सुख पाना Tl करो ४ 

बेद धर्म को धारण कर ले सत्कर्मो से जीवन भर ले 

सुन ले लगाकर कान। यदि सुख पाना Tl करो ५ 

भजन-- १४१ 
वैदिक यज्ञ का महत्त्त ' 

वैदिक यज्ञ रचाया, यह वैदिक यज्ञ रचाया॥ 
स्तुति प्रार्थना के मंत्रों से; और उपासना के मंत्रों से। 
मन को शुद्ध बनाया, यह वैदिक यज्ञ रचाया॥ 
जल से तीन आचमन करके, अंगस्पर्श कर स्फूर्ति भरके। 
दीपक एक जलाया, यह वैदिक यज्ञ रचाया॥ 
लेकर के समिधाएँ सुन्दर, धर कर हवनकुण्ड के अन्दर। 
अग्नि को चमकाया, यह वैदिक यज्ञ रचाया॥ 
तरल तपाया हुआ गर्म घी, शुद्ध सुगन्धित ले सामग्री । 
अपना हाथ बढ़ाया, यह वैदिक यज्ञ रचाया॥ 
बोल के मंत्र कहा जब स्वाहा, बन गया दृश्य स्वर्गमय आहा। 
सबने हर्ष मनाया, यह वैदिक यज्ञ रचाया॥ 
इदन्न मम को भावना लेकर, आहुतियाँ अग्नि में देकर। 
परम प्रभु को ध्याया, यह वैदिक यज्ञ रचाया॥ 
यज्ञ हमारा नित्य कर्म है, हर मानव का परम धर्म है। 
“पथिक ' वेद समझाया यह वैदिक यज्ञ रचाया॥ 


भजन-- १४२ 
पंच-यज्ञ 
सञ्चो चै श्रेष्ठतमं कर्म। --शतपथ० 

( प्रथम-यज्ञ ) 
होकर अतिशय श्रद्धा विभोर जो ईश्वर के गुण गाता है, 
ईश्वर चिन्तन ही सुबह-शाम यह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। 
जो प्राणी अखिलेश ओ३म्‌ का सतत ध्यान नित धरते हैं, 
वह IR R AERAR RNR pR A हॅ । 
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` ( द्वितीय-यज्ञ ) 
अग्निहोत्र है देवयज्ञ! सर्वोपरि कर्म सर्व हितकारी, 
वायुमंडल होता है शुद्ध, सुख. पाते सभी प्राणधारी। 
यज्ञ SETH कर्म सर्वदा जो प्राणी अपनाता है। 
लोक और परलोक सुधारे मन इच्छा फल पाता। 
: ( तृतीय-यञ्च ) 
तृतीय यज्ञ है पितृ माता की सेवा करना, 
आचार्य और विद्वान्‌ जनों की, शिक्षा निज चित्त में धरना। 
जो माता पिता गुरुजन की, सेवा से चित्त चुराये, 
निश्चय समझो बस, वह प्राणी घोर क्लेश उठाये। 
( चतुर्थ-यज्ञ ) 
सब जीवों पर दया दिखाना, बलिवैश्व यज्ञ कहलाता, 
इसके द्वारा पाप कर्म से मनुज स्वयं बच जाता। 
( पंचम-यज्ञ ) 
पाँचवा श्रेष्ठतम! यज्ञ कर्म, अतिथि गृह द्वारे आ जाये, 
कर्त्तव्य गृहस्थ का आदरकर, उच्चासन पर बिठलाये। 
क्षुधा निवारणार्थ, पदार्थ रख दुग्ध फलादि से उसका, 
सब विध अतिथि .सत्कार करे, तब उपदेश सुने उनका। 
पाँच श्रेष्ठतम यज्ञ कर्म जो मनुज ध्यान मे लाये, 
अमित लग्न श्रद्धा से वह नर, आगे बढ़ता जाये। 
ज्ञान ज्योति मानव के जब मन-मन्दिर में, जग जाती है, 
'राघव' अज्ञान अविद्या की अँधियारी नजर न आती है। 
भजन-- १४३ 
टेक--वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, 
ऐसे परिवार. को ही स्वर्ग कहा जाए॥ 
सत्य रंग-२ में जिनके रमा हो खुश रहता है उनको संविधाता, 
प्रेम wea में जिनके नहीं है उनको ईश्वर नजर दूर आता | 
कुछ सुहाता नहीं, सत्संग भाता नहीं, जीवन पशुओं से बदतर बिताए॥ 
वेद पढ़ा जाए और हवन..........-.. 
कर्म नेकी के जो कर गए हैं, विश्व में नाम उनका अमर है, 
उनके जीविनी की lig eerie Panel faye ate पथिकों: PISS है । 
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धर्म छोड़ा नहीं, नियम तोड़ा नहीं, जीते उनके सदा गीत गाए॥ 
4 वेद पढ़ा जाए ओर हवन.......- 
सबके घट घट रमा प्राण प्यारा, सारा संसार है यह उसी का, 
स्वयं स्वारथ में फस के जो बंदा, दिल दुःखाए नहीं जो किसी का। 
स्वप्न में भी कभी,. दोष आते नहीं, 'राघव' मानव वही कहलाए॥ 
वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए........... 
भजन-- १४४ | 


यज्ञोपवीत महिमा 
यज्ञोपवीत लेकर ख़ुद को निहारना है। 
जीवन सुधारने का संकल्प धारना है॥ 


हर झूठ की तरफ़ से मुँह अपना फेरना है। 
सच्चे ब्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। 
तप त्याग साधना को हरदम उभारना है॥ 
; जीवन............ 
गायत्री जाप सन्ध्या स्वाध्याय यज्ञ करना। 
' दुष्टों की संगति में हरशिज न -पाँव धरना। 
भगवान्‌ को कभी न दिल से निसारना है॥ 
- जीवन........... ; 
समझो ये तीन ऋण हैं कन्थे पे तीन धागे। 
जब तक हैं प्राण इन से व्यक्ति कभी न भागे। 
माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है॥ 
जीवन.........-.- 
पितरों की रहल सेवा देवों की उचित पूजा। 
ऋषियों के संग जैसा कर्त्तव्य है न दूजा । 
निष्कपट स्वच्छ सुन्दर जीवन गुजारना है॥ 
जीवन........--** 
नेकी के काम करके फल की न चाह लाना। न 
पजिफक्रामाधाकरहोकर (औरोग्के/कॉर् आनी) 
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शिक्षा का सूत्र है यह मन में विचारना है॥ 


'जीवन............ 
शुभ चिह्न आर्यो का यज्ञोपवीत है यह। 
सब श्रेष्ठ लोग पहनें ऋषियों की रीत है यह। 
दुनियाँ में 'पथिक' इस के यश को निखारना है। 
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सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, यथायोग्य 
adar चाहिए | 


भजन-- ९४५ 


प्रीति रीति की नीति चत्डावें 


ओम्‌ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः | ऋग्वेद ९.६३.५ 


हे प्रभु हम तुमसे वर Wa! 
सकल जगत्‌ को आर्य बनावें॥ 
फैले सुख सम्पत्ति hod | 
आप बढे तव राज्य बढ़ावें॥ 
वैर विघ्न को मार भगावे। 
प्रीति रीति की नीति aoe 


भजन--- १४६ 
बैठ सत्संग में रंग प्रभु रंग में, 
गाएँ प्रभु-नांम प्रेम की उमंग A 
बह रही जो प्रेम की नहायें इस गंग में॥ गाएँ प्रभु-नाम 
दुनियाँ के झंझटों से मन को हटा, 
प्रभु के चरणों मे चित्त को लगा। 
जीवन बिताएँ सुन्दर-से ढंग में॥ गाएँ प्रभु-नाम. 
सत्य और झूठ का भेद जान ले, 
भला क्या है बुरा क्या है यह पहचान ले। 
जीवन बिताएँ सुंदर से ढंग में॥ गाएँ प्रभु-नाम. 
प्रभु गान करे नित्यप्रति हम, 
तभी भव-सागर से तर जाएँ हम। 


भक्तों ने यह * 
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भजन- १४७ 
देखी बहुत निराली, महिमा सत्संग HT! 
सत्संग अंदर मोती हीरे, मिलते लेकिन धीरे-धीरे | 
जिसने खोज निकाली, महिमा सत्संग की ॥ देखी 


सत्संग सच्चा तीरथभाई, करते जिनकी नेक कमाई | 
कर्महीन रहे खाली महिमा सत्संग की ॥ देखी............. 
सत्संग में तुम प्रेम बढ़ाओ, समय न अपना व्यर्थ गँवाओ। 
अंत पिटे ना ताली, महिमा सत्संग की ॥ देखी 
भजन-- २४८ 
सत्संग महिमा 
मैं तो सत्संग में जाऊँ सजनवा, संग में तुम भी चलो 
मैल मन का मिटाऊँ सजनवा, संग में तुम भी चलो 
प्रीति पूर्वक हवन रचायें, प्रदूषण को दूर भगायें 
वेद मंत्रों को गाऊँ सजनवा, संग में तुम भी चलो 


भक्ति भाव के जन सुनेंगे, विद्वानों के वचन सुनेंगे 
सफल जीवन बनाऊँ सजनवा, संग में तुम भी चलो 


परमेश्वर का ध्यान करेंगे, मानवता का ज्ञान करेंगे 
धर्म धन को कमाऊँ सजनवा, संग में तुम भी चलो 


अभयराम बहे सुख की धारा, बने आर्य परिवार हमारा 
भूत भय का भगाऊँ सजनवा, संग में तुम भी चलो 


भजन-- १४९ 
प्रीत तुमसे लगी दुनिया को प्यार कौन करे! 
कोई कुछ भी कहे इसका विचार कौन करे!! 


र सुन्दर | 
मल) ४ हैः u Be Sh a aL, hoy eM सभी yalaya Co II x on. 
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व्यर्थ अस्थिर A बाहरी श्रृंगार कौन करे!! 
छोड़ दी तेरे भरोसे ही भँवर में नैया! 
मूढ़ माँझी की विनय बार-बार कौन करे!! 
बन गई अश्रु-मोतियों की लड़ी देखो तो! 
भेंट अब तुमको ये फूलों के हार कौन करे!! 
माँगना है जो वही माँग लेगा तुमसे “प्रकाश '। 
बन के भिक्षुक पुकार द्वार-द्वार कौन करे!! 


भजन--१५० 
बोल सको तो मीठा बोलो 
कटु बोलना मत सीखो 
लगा सको तो बाग लगाओ 
आग लगाना मत सीखो 

जला सको तो दीप जलाओ 

fee को जलाना मत सीखो 

मिटा सको तो अहम्‌ मिटाओ 

प्रेम मिटाना मत सीखो 
‘fast सको तो फूल बिछाओ 
शूल बिछाना मत सीखो 
बता सको तो सुपथ बताओ. 
पथ भटकाना मत सीखो 

भला किसी का कर ना सको तो 

बुरा किसी का मत: करना 

अमृत नहीं पिलाने को तो 

जहर पिलाना मत सीखो 
वाणी मधुर ना बोल सको तो 
कटु वचन भी मत कहना 
मरहम पट्टी कर ना सको तो 
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फूल नहीं बन सकते हो तो 
काँटे बनकर मत JAAT 
- दीपक बनकर जल ना सको तो 
दीप बुझाना मत ae 
देव नहीं बन सकते हो तो 
कम से कम इन्सान बनो 
दीपक बनकर जल ना सको तो 
दीप बुझाना मत सीखो 
--उज्चला वर्मा 
भजन--- १५ १ 


उपासक बना लो 
सुधा प्रेम कौ हे सुधाकर पिला दो। 
हमे अपना सच्चा उपासक बना लो॥ 
हमे न किसी से कभी भय प्रभो हो। 
सदा तेरे भक्तों की जय जय प्रभो हो॥ 
प्रभो हीन भावों से हमको बचा लो.......... 
करो ज्ञान का मन-भवन मे उजाला। 
धधकती हो जीवन में जीवन को ज्वाला॥ 
प्रभु सुप्त शक्ति हमारी जगा दो........ ] 
तुझे हर्ष मे शोक में हम न भूले। 
पित्ता प्यार की तेरी गोदी मे AE ॥ 
मति शुद्ध माता हमारी बना दो..........- 
सदा खेद के हम मधुर गीत गाये। 
श्रुति गान से सब दिशाएँ गुँजाएँ॥ 
लगन यह प्रभु हम सभी को लगा दो......... 
प्रभु वेद के भेद समझे सभी हम। 
“कुपन्थों में ईश्वर न भटकें कभी हम॥ 
प्रभो भाव भद्दे हमारे भगा दो......... 
विमल वेद धारा धरा पर बहावें। 
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हमे प्रेम से देव रहना सिखा दो। 
सुधा प्रेम की हे सुधाकर पिला दो॥ 
भजन-- १५२ 
करो प्रभु से प्रेम अमृत बरसेगा। 
प्रेम प्रीति से भक्ति कर ले, दया धर्म भवसागर तरले। 
हो जाये बेड़ा पार अमृत बरसेगा॥ 
सत्य ज्ञान की पहनो चुनरिया, छोड़ कपट चलो प्रेम नगरिया। 
हो जाय तेरा उद्धार अमृत बरसेगा॥ 
परोपकार की बान पकड़ ले, इस से इन्द्रिय और मन को जकड़ ले। 
कर दे देश सुधार अमृत बरसेगा॥ 
प्रेम करने तों जो कोई भजदा, नाल शरम दे मुँह पिया कजदा। 
लानत दे संसार, फिर वह तरसेगा॥ _ 
इन्द्रजीत मन नूं समझावे, तुहानूं होश अजे नहीं आवे। 
कह रहा बारम्बार, फिर वह तरसेगा॥ 
भजन-- १५३ 


दृढ़ मज़बूत बना . 
तर्ज--सुनो सुनो ऐ दुनियाँ वालो बापू की यह अमर कहानी...... 
हे अज्ञान विदारक भगवन्‌ मुझ को दृढ़ मज़बूत बना। 
बल का सद्‌ उपयोग करूँ मैं ऐसा वीर सपूत बना। 

; हे अज्ञान विदारक भगवन्‌........... 
सब प्राणी मुझ को अपनाएँ इन सब को अपनाऊँ मैं । 
मित्र भाव से मुझ को देखें सर्वमित्र बन जाऊँ मैं। 
जग में सब के हृदय जीत हूँ मुझे प्रेम का दूत बना। 

हे अज्ञान विदारक भगवन्‌........... 
एक लड़ी में करूं ene बिखरै मोती माला के। 
frost को मैं गले लगा दूँ दूर दूर से ला ला के। 
फिर यह माला कभी न टूटे बीच प्यार का सूत बना। 
हे अज्ञान विदारक आगार. 
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ट्वेषभाव को प्रभु तुम्हारे न्यायालय में पेश करूँ। 
“पथिक' किसी से द्वेष न हो मुझ को ऐसा अवधूत बना | 


भजन-- १५४ 


प्राणी सब संसार के 

प्राणी सब संसार के हैं सदस्य एक परिवार के । 

आओ सारे भाई मिलकर प्यार से रहें॥ टेक॥ 
दुःख-सुख इच्छा द्वेष प्रयत्न विवेक है। 
रंग रूप न्यारे-न्यारे जीव सब मे एक है॥ 
गिरना व सम्भलना एक सा, जीवन का बदलना एक सा। 

करें क्‍यों लडाई मिलकर प्यार से Wiel 
अनेकों ही आये यहाँ अनेकों ही आयेंगे । 
बारी-बारी आ रहे हैं बारी-बारी जायेंगे॥ 
यह दुनियाँ आनी जानी है, फिर कैसी खैंचा तानी है। 
समझ में न आई मिलकर प्यार से रहें ॥ २॥ 
Sa नीच घृणा द्वेष जाति पाती तोड़कर। 
प्रेम की बहादो गंगा वैर भाव छोड़कर ॥ 
नरतन यह अनमोल है, इसे पाना नहीं मखौल है। 
छोडो सब बुराई मिलकर प्यार से रहें॥३॥ 
ज्जा भय शंका हो जिसमें कभी ना वह काम करो। 
औरों से जो चाहो तुम भीं वही 'शोभारस' करो॥ | 
यही धर्म का मूल है, प्रतिकूल इसके भूल है। 
ऋषियों ने बताई मिलकर प्यार से रहें ॥ ४॥ . 
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८. 
अविद्या का नाश और विद्या को वृब्दि 


करनी चाहिए | 


भजन--- १५५ 

बनो. आर्य वेद मत पर चलो, 

रहो बे धड़क मत किसी से डरो। 

अविद्या करो नाश विद्या पढ़ो, 

परम दान विद्या का दो और लो 
चलन बेद अनुकूल अपना करो, 
खुशी से रहो और Get फलो। 
करो योग और योगियों से मिलो, 
परमधाम मुक्ति के भागी, बनो। 

परोपकार में ही लगा रकखो मन, 

परोपकार करके हो मन में मगन। 

न हो वैर बुद्धि किसी से कभी, 

रहे मन में व्यापक सदा शान्ति। 
हृदय में खुलें ज्ञान चक्षु अगर, 
तो प्रकाश उस का हो नूर नज़र। 
बदी से डरो और करो काम नेक, 
कि नेकों का होता है अंजाम नेक। 

जो रहना है मंजूर आराम से, 

तो भागो हमेशा बुरे काम a 

जिन्हें एक ईश्वर का है आसरा, 

नहीं उन को डर है कहीं भी ज़रा। | 
वह नेकों की नेकी का फल देता है, 
बुरों को सज़ाए अमल देता है। 
वही विश्व का “केवल '” आधार है, 
उसी को हमारा नमस्कार है। 
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भजन १५६ 
शूल मत जाना अहसान दयानन्द का टेक 
ब्रह्मचर्यं धारकर बुद्धि का विस्तार कर। 
वेदं ` अपनाना अहसान दयानन्द का। 
भूल मत जाना अहसान दयानन्द का। 
अविद्या का ढेर था भारत में अन्धेर था। 
रोशनी फैलाना अहसान दयानन्द का। 
भूल मत जाना अहसान दयानन्द का। 
बाईबिल कुरान की इन्जील पुरान की। 
धज्जियाँ उडाना अहसान दयानन्द का। 
भूल मत जाना अहसान दयानन्द का। 
पाखण्डियों का जोर था मचा हुआ शोर था। 
सबको हराना अहसान दयानन्द का! 
भूल मत जाना अहसान दयानन्द का। 
पत्थर पुजा छुड्वाकर निराकार बतलाकर। 
गायत्री जपाना अहसान दयानन्द का। 
भूल मत जाना अहसान दयानन्द का। 
जात-पात छुआ छूत बेवकुफी का था भूत। : 
कर्म वर्ण माना अहसान दयानन्द का। 
भूल मत जाना अहसान दयानन्द का। | 
बेवा लड़की रोवें थी, मुसलमान होवे थी। 
पुनर्विवाह रचाना अहसान दयानन्द का। 
भूल मत जामा अहसान दयानन्द का। 
बच्चे पन की शादियाँ होती थी बरबादियाँ। 
दोष बतलाना अहसान दयानन्द का। 
भूल मत जाना अहसान दयानन्द ATI 
कोई ना अधिकार था भारी अत्याचार था। 
लड़कियाँ पढ़ाना अहसान दयानन्द FT! 
भूल मत जाना अहसान दयानन्द का। 
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स्वराज दर्शाना अहसान दयानन्द क़ा। 
भूल "मत जाना अहसान दयानन्द का। 

भाई प्रभुदयाल देख दिल में करके ख्याल देख। 

देश को जगाना अहसान दयानन्द का। 

भूल मत जाना अहसान दयानन्द को। 

भजन-- १७७ 

- जब उत्कट इच्छा पैदा हो कल्याण तुम्हारा तब होगा। 
मस्तक में आज्ञाचक्र खुले, भय भ्रान्ति निवारण तब होगा ॥ 
अपने ही पैर-अँगूठे के नाखुन में अपना मुख देखें । 
जब आयें दोष नजर अपने पाप पलायन तब होगा ॥ 
भय, शंका, लज्जा धारण से सम्मान विवेक का होता है । 
जब ऋतम्भरा प्रज्ञा जागे उत्थान तुम्हारा तब होगा ॥ 
गुरुजन की शिक्षा धारण कर, जब प्रत्याहार-सिद्धि होगी । 
भोगस्थल तज योगस्थल में प्रस्थान तुम्हारा तब होगा ॥ 
ऊपर नीचे के दाँतों में यदि जीभ-नोक रख ध्यान करें। 
रसना वाणी के दोष मिटें, गुणगान तुम्हारा तब होगा॥ 
ताळू में जीभ लगाने से, शीतलता मिल ही जाती है। 
मधुर सोमरस टपकेगा, रसपान तुम्हारा तब होगा॥ 
हँसमुख आकृति रखने से, चिन्ता कुवासना जल जाएँ। 
जब तुरिया अवस्था आ जाए, भगवान्‌ तुम्हारा तब होगा॥ 
भजन-- १५८ l 
वैदिक वीरो सुभट कहाय, उल्टी मत को मार भगा दो ॥ टेक ॥ 
गरजो ब्रह्मचर्य बल धार, बाँधो पर-हित के हथियार। 
अपना प्रेम-प्रताप पसार, दुर्गुण-गढ में आग लगा दो ॥ १॥ . 
भ्रम का नाश करो भरपूर, छल को कर दो चकनाचूर। 
पटको घटियापन को दूर, बढ़िया कुल की ज्योति जगादो ॥ २॥ 
अनुचित विषयों को संहार, फिर आलस्य-असुर को मार। 
कर लो उद्यम पै अधिकार, उन्नति ठगियों को न ठगा दो॥२॥ 
विचरो' वैर विरोध विहाय, सञ्जन-मण्डल को अपना । 
सब से विरद बड़ाई पाय, जग में ' शङ्कर ' के गुण गा दो॥४॥ 
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न भजन १५९ 

वेदों का डङ्का आलम में बजत्रा दिया ऋषि दयानन्द ने। 

हर जगह ओ३म्‌ का झण्डा फहरा दिया ऋषि दयानन्द ने॥ 
वेदों का० 

अज्ञान अविद्या की हरसू घनघोर घटायें छाईं थीं। 

. कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानन्द ने ॥ 
वेदों 'का० 

सर पर थूफान बला का था नजरों से दूर किनारा था! 

बनकर मल्लाह किनारे पर पहुँचा दिया ऋषि दयानन्द ने ॥ 
वेदों का० 

घुस गए लुटेरे घर में थे सब माल लूटकर ले जाते ये। 
सोतों का हाथ पकड़ करके बिठला दिया ऋषि दयानन्द ने॥ . 
वेदों का० 

मक्कारी दगा फरेबी से जो माल लूट कर खाते थे। 

सब पोल खोलकर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानन्द ने II 
वेदों का० 

उड़ गये होश मत वालों के मैदान छोड़कर रफू हुये। 

हथियार तर्क का निकाल जब चमका दिया ऋषि दयानन्द ने॥ 
वेदों का० 

कबरों पै सर को पटकते थे कोई दहरो हरम में भटकते थे। 

दे ज्ञान उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखला दिया ऋषि दयानन्द ने॥ 
वेदों का० 

करते थे हमेशा चीख़ चीख़ तोहीन वेद अकदम की जो। 

सर उनका वेदों के आगे "झुकवा. दिया ऋषि दयानन्द ने॥ 

3 वेदों -का० 
सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुणगान ऋषि-मुनियों का। 
फिर सन्ध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानन्द ने॥ 

वेदों का० 


जगह 
विद्यालय, DS SEA कायम दर जगह समाज किये। 


आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानन्द ने॥ 
वेदों का० 
बलिदान fen बल्ि-वेदी पर प्रकाश” हँसते-हँसते | 


सच्चे रहबर बनकर सबको दिखला दिया ऋषि दयानन्द ने I 
वेदों का० 


भजन--- १६० 
जग में वेदों की, बंसुरिया बजाई ऋषि ने, 
बजाई ऋषि ने, बजाई ऋषि ने, जग में.... 
भूले हुए मार्ग अपने को, भारत के नर-नारी, 
छायी हुई अविद्या की थी, जग में घोर अंधियारी,' 
तो सबको वैदिक धर्म डगरिया बताई ऋषि ने॥ i 
विद्यालय गुरुकुल खुलवाये, जारी करी पढ़ाई, 
जहाँ अविद्या का डेरा वहाँ ज्ञान की गंगा बहाई, 
तो बनके अमृत की बदरिया बरसाई ऋषि ने॥२॥ 
भेंसा, बकरा काट-काट देवी पर खून बहाते, 
यज्ञो में पशुबलि देते वे, कैसा पाप कमाते, 
तो सिर से पापों की गठरिया, गिराई ऋषि ने॥३॥ 
विधवा दीन अनाथों का ऋषि, बनकर रहा सहारा, 
पोप और पाखण्डी डरकर, कर गये साफ किनारा, 
- तो “राघव'' डूबतीं नवरिया बचाई ऋषि ने॥५॥ 
भजन- १६१ 


ज्ञान की जोत 
ज्ञान की जोत मन में जगा :दो प्रभो। 
राह भटके हुओं को दिखा दो प्रभो। 
क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा।. 
बात बिगड़ी हुई है बना दो प्रभो। 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो...... 
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प्रेम गंगा हृदय मे बहा दो प्रभो | 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो...... 
“सब के अन्तःकरण जगमगाने ळगे। 
बस अविद्या का परदा हटा दो प्रभो। 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो'”....... 
फिर किसी और उलझन में उलझें न हम। 
मन की उलझन से दामन wer दो प्रभो। 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो....... 
प्यास मन की बुझे एक ही ge से। 
अपनी भक्ति का अमूत पिला दो प्रभो। 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो........ 
आ गए हैं “पथिक' दर पे आशा feu 
अपने चरणों में हमको बिठा दो प्रभो। 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो....... 


भजन- १६२ 
भगवान्‌ का झगड़ा 
नाम का झगड़ा रूप का झगड़ा स्थान का झगडा है। 
भक्त कहाने वालों में भगवान्‌ का झगड़ा है। 
ईश्वर अल्ला राम गॉड शब्दों पर ये लड़ते हैं। 
बाहर के चिह्णों को लेकर लोग झगड पड़ते हैं। 
दीन पन्थ मत मज़हब और ईमान का झगडा है। 
भक्त कहाने वालों में.................. 
इकलौता बेटा भेजे या पैगम्बर भिजवाये। 
- या ईश्वर खुद ही लेकर अवतार यहाँ पर आये। 
ईश्वर के इलहाम ग्रन्थ फ़रमान का झगड़ा है। 
भक्त कहाने वालों में.................. 
कहे क्षीर सागर में यह कैलाश पे वह कहता है। 
कोई Abia Han कागती, सुहव है lee 


कहीं सातवें और चौथे आसमान का झगडा ह। 
भक्त कहाने वालों में 
प्रभु हमेशा राज़ रहा है 'और वह राज़ रहेगा। 
इन्सानो में नासमझी का यह अन्दाज रहेगा। 
आज "पथिक? इन्सान से ही इन्सान का झगडा है। 
भक्त HEM वालों में.................. 


भजन--१६ ३ 


'काशी जाकर देख लिया 
काशी जाकर देख लिया मथुरा जा कर देख लिया। 
कहीं पें मन की मैल न उतरी खूब नहा कर देख लिया। 
पता नहीं वह कहाँ रहता है । 
यहाँ पे है कि वहाँ रहता है। 
घंटा डफ घड़ियाल मजीरे झाँस बजा कर देख.......... g 
वस्त्राभूषण भी पहनाए। 
शयन जागरण भी करवाए। 
धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया तिलक लगा कर देख.............. 
जिस वस्तु को हाथ लगाया। 
किसी पे अपना नाम न पाया। 
सब कुछ उसका दिया हुआ था नज़र उठा कर देख........... 
मन में प्रश्‍न उठा इक ऐसे। 
जड़ वस्तु को चेतन Hal 
पत्थर को मूरत के आगे शीश झुका कर देख.............. 
यह मजबूर उमरिया तरसी | 
अमृत की इक बून्द न बरसी। 
चातक है प्यासे का प्यासा शोर मचा कर देख 
इक दिन मन मन्दिर में देखा। 
| चमक उठी सद्ज्ञान की रेखा। 
पथिक मिला, आन प्रश्न PLS RTE बेडन 
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कभी न खाना अण्डे 
सण्डे हो या मण्डे कभी न खाना awe 
नहीं तो खाने पड़ेंगे इक दिन यमदूतों के डण्डे। 
क्या तुमने जाना है अण्डो के अन्दर क्या है। 
मुर्गी जो खाती है वह गन्दा माल भरा है। 
अण्डे खाकर करते रहते झगड़े और वितण्डे........ 
अण्डों में होते हैं मुर्गा मुर्गी के बच्चे। 
बच्चे खाने वाले क्या काम करेंगे सच्चे। 
हत्या कर के चले गाड़ने मानवता के झण्डे। 
बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग बताते। 
इन से Ase खाँसी और हृदय रोग बढ़ जाते। 
CAMS में जाकर होते हाथ पाँव सब उण्डे....... 
चन्दन सी काया में रोगों ने डाला डेरा। 
जीवन की गाड़ी को जब fast ने आ घेरा। 
किसी काम न आवेगे तब लोगों के हथकण्डे......... 
जीवों के हत्यारे जो जो भी पाप करेंगे! 
ऐसा दण्ड मिलेगा कानों पर हाथ धरेंगे। 
क्या मौलाने और पादरी क्या ग्रन्थी क्या पण्डे......... 
भारत वालों ने जो अण्डे खाना न छोड़ा। 
अर्जुन भीम न होंगे न राम लखन सा जोडा । 
“पथिक' देश में बढ़ जाएँगे आवारा मुस्टण्डे........... 
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९. 
प्रत्येक को अपनी उन्नति से सन्तुष्ट न 
रहना चाहिये, किन्तु सबकी उन्नति में 
अपनी उन्नति समझनी चाहिये | 


भजन-- १६५ 


अष्टांगयोग साधना 

साधक बन कर करो साधना अमृत का भण्डार मिलेगा। 
मानव जीवन सफल बनेगा परमेश्वर का प्यार मिलेंगा। 

साधक बन कर करो साधना.............. 
सत्य अहिंसा को अपनाना ब्रह्मचर्य को धारण करना। 
चोरी तजना लोभ त्यागना अपने दोष निवारण करना। 
परम प्रभु के पावन पथ पर बढ़ने का इधिकार मिलेगा । 

साधक बन कर करो साधना.............. 
शौच तथा सन्तोष संवारें तन का चोला मन का दर्षण। 
तप स्वाध्याय निरन्तर होवे ईश्वर के प्रति आत्म समर्पण.। 
यम नियमों का पालन करिए भक्ति को आधार मिलेगा। 

साधक बन कर करो साधना.............. 
आसन प्राणयाम के द्वारा स्वस्थ निडर बलवान बनोगे । 
कर के प्रत्याहार धारणा योगनिष्ठ इन्सान बनोगे । 
अन्तःकरण पवित्र बनेगा शुद्ध सरल व्यवहार fromm 

साधक बन कर करो साधना.............. 
लीन हुए जब ध्यान लगा कर प्रभु द्वार तक आ जाओगे। 
लगी समाधी मिली सफलता परम तत्त्व को पा जाओगे। 
करो “पथिक” अष्टांगयोग फिर समय न बारम्बार मिलेगा । 
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भजन-- १६६ 
खुशियों की वर्षा होती हे 
परमेश्वर के गुण गाने से, खुशियों की वर्षा होती है। 
मन में छल कपट मिटाने से, खुशियों की वर्षा होती है॥ 
दिन रात संवारते रहते हो तुम, अपने बिगड़े काम सदा। 
औरों की बिगड़ी बनाने से, खुशियों की वर्षा होती है। 


सुखियों से तो बातें करते हो, दुःखियों से भी बातें किया करो | 
दुःखियों से बातें करने से, खुशियों की वर्षा होती है। 

2 परमेश्वर...... 
धन जोड़-जोड़ कर रखने से, सौ चिन्ताएँ उत्पन्न होती है। 


निर्धन की सेवा करने से, बल-बुद्धि आयु बढ़ती है। 
सत्संग में सदा ही जाने से, खुशियों की वर्षा होती है॥ 
'परमेश्वर...... 
भजन-- १६७ » 
दान की महिमा 
ऐ दो हाथों वाले मानव श्रम से न घबराया कर। 
सौ सौ हाथों की ताकत से धन को खूब कमाया कर। 


सौ हाथों की तरह कमाकर। बाँटो हाथ हज़ार उठाकर। 
मानव जीवन सफल बना लो दान भावना को अपना कर। 
देश काल और पात्र देखकर निज कर्तव्य निभाया कर! 

ऐ दो हाथों वाले मानव.......... 
होवे तेरा दान निराला।' अन्धकार को हरने वाला। 
सद्विद्या की वृद्धि होवे फैले चारों ओर उजाला। 
शुभ कर्मों की शुभ सुगन्ध से जीवन को महकाया कर। 

ऐ दो हाथों वाले मानव.........- 
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ख़ुशियों से भरपूर रहेगा। सदा चमकता नूर .रहेगा। 
बना रहेगा यश का भागी अपयश कोसों दूर रहेगा। 
अपने निर्मल दान के बदले वरदानों को पाया कर। 

ऐ दो हाथों वाले मानव.......... 
सदा पवित्र कमाई करना। परोपकार भलाई करना। 
मेहनत से पीछे मत हटना जग से नष्ट बुराई करना। 
“पथिक' समझकर बात वेद की औरों को समझाया कर। 

ऐ दो हाथों वाले मानव.......... 
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सब सनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी 


नियम पाले में परतन्त्र रहना चाहिए 
और प्रत्येक हितकारी नियम में 
सवा स्वतन्त्र रहें । 


भजन-- १६८ 
टेक-- समाजिक नियम सुनोर वृथा क्यों भ्रमत फिरोरी। 
प्रथम सत्य विद्या और उस से जो पदार्थ प्रकटयोरी। 
आदि मूल सब का परमेश्वर, और कारण समझोरी॥ 
रटन उस ही का करोरी॥ वृथा०॥१॥ 
नियम दूसरा नियत यही है, ईश्वर सब में रम्योरी॥ 
सत्य आनन्द रूप निरञ्जन सृष्टि का कर्ता लखोरी ॥ 
ध्यान वाही सों धरोरी॥२॥ 
निराकार सर्वज्ञ अजन्मा, अनुपम समझ पड़ोरी।: 
चेतन शुद्ध अमर निर्भय नित्य, सोई उपास्य सब करोरी॥ 
उठा जड मूर्ति धरोरी॥ वृथा०॥ ३ ॥ 
वेंद सत्य विद्या का पुस्तक, वाही को श्रवण करोरी। 
सब आर्यों का परम धर्म' है, पढ़ना पढ़ाना वहोरी॥ 
शान्ति आनन्द होरी ॥ वृथा० ॥ ४ ॥ 
उद्यत रहना उचित सर्वदा, और आलस तजोरी। 
सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग कर भवसिन्धु तरोरी ॥ 
यथार्थ ज्ञान गहोरी॥ वृथा० ॥५॥ 
सत्यासत्य विचार कर्म सब, धर्मानुसार करोरी। 
शारीरिक आत्मिक सामाजिक, उन्नति सदा करोरी॥ 
जगत्‌ उपकार' रच्योरी ॥ वृथा०॥ ६॥ 
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सब से प्रीति पूर्वक मिल के, यथा योग्य adits. 


धर्मानुकूल न्याय' से चल कर चित्त से सत्य भरोरी॥ 


अविद्या नष्ट HRT ॥ वृथा० ॥ ७॥ 


विद्या वृद्धि करो सब जग में, यही धर्म तुमरोरी। 
अपनी ही उन्नति में नाहीं, तुम सन्तुष्ट रहोरी ॥ 


किन्तु जग वृद्धि करोरी ॥ वृथा० ॥ ८ ॥ 


तन मन धन से समाजिक, पालन नियम चहोरी। 
हो परतन्त्र नियम पालन में स्वार्थ स्वतन्त्र रहोरी ॥ 


चित्त में मग्न रहोरी ॥ वृथा०॥ ९॥ 


““शर्म्मन'' कर समाप्त इस पद को, नहीं कुछ शेष रहोरी | 
` नियम दशौं पूर्ण लिख दीने, जो अभिलाश थी मेरी॥ 
हुई पूर्ण यह होरी ॥ वृथा०॥ १०॥ 


भजन--- १६९ 


आर्य समाज के नियमों का उपहार 
आओ ! मिलजुलकर 
अन्तरमन से वैदिक 
नियमों का विचार करें | 
व्यवहार में इनके 
उद्देश्यों का हम 
आत्मिक श्रृंगार करें ॥ 
सन सत्यविद्या और जो पदार्थ 
विद्या से जाने जाते हैं, 
ये सन प्रभु का दिव्य भण्डार हैं। 
इसमें सन्देह नहीं, 
इनका आदि मूल परमेश्वर ही 
हमारा सच्चा करतार है॥ 
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सचमुच-तुम ही ईश्वर 
सच्चिदानन्द स्वरूप 
निराकार हो, 
सकल जगत्‌ के 
सुखदाता 
आनन्द के आधार हो॥ 
हे निराकार तुम ही 
सर्वशक्तिमना न्यायकारी 
परम दयालु हो | 
हमें भी ऐसी शक्ति दो 
हम अपने जीवन में नित्य 
शुद्ध बुद्ध कृपालु हों॥ 
है, दयालु तुम ही 
अजन्मा अनन्त 
निर्विकार हो | 
दुष्टों के दण्डदाता 
भक्तों के मोक्ष प्रदाता 
तुम्हें बारम्बार नमस्कार हो ॥ 
हे निर्विकार 
तुम ही अनादि 
अनुपम सर्वाधार हो | 
हे सर्वश्रेष्ठ 
'परमहितकारक 
तुम्हारी जय जयकार हो॥ 
हे सर्वाधार 
तुम्हीं सर्वेश्वर 
सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी हो | 
झुलोक पृथ्वी लोक 
आन्तरिक्ष के 
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हे सर्वान्तर्यामी 
तुम तो अजर 
अमर अभय हो | 
विद्या बल बुद्धि 
तेज तुझ से पाकर 
हम भी निर्भय हों il 
हे अमर अभय 
तुम तो नित्य 
पवित्र सृष्टिकर्ता हो। 
हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेन्द्रियाँ भी 
सदा निर्मल शुद्ध 
पुष्टिकर्त्ता हो ॥ 
हे सृष्टिकर्त्ता 
लुम उपासना के योग्य 
हमारे वेद विधाता हो । 
तुम्हारी स्तुति 
प्रार्थना उपासना से 
मन सच्ची शान्ति पाता है ॥ 
वेद ही तो सब 
सत्य विद्याओं की 
महान पुस्तक है । 
इसमें वेदमाता की 
कल्याण वाणी ही 
हमारी प्रथम शिक्षक है ॥ 
सचमुच वेद्‌ का पढ्ना-पढ़ाना 
सुनना-सुनाना 
हमारा श्रेष्ठ धर्म है। 
वैदिक नियमों की सत्यता 
से ही जीवन faam 
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सत्यपथ को ग्रहण करने 
असत्य को छोड्ने में 
हम रहें उद्यत | 
असत्य तो तम हैं 
परन्तु सत्य से 
होता है जीवन प्रकाशित ॥ 
जीवनचर्या में सत्य 
असत्य की परख 
धर्मानुसार करें। 
सत्य मुक्तिधाम है 
असत्य नरक का द्वार 
सत्य का विस्तार करें ॥ 
संसार का उपकार करना 
इस समाज का | 
मुख्य उद्देश्य है । 
सूरज को किरणें 
चन्द्रमा की शीतलता भी 
देती हमें यही सन्देश हैं ॥ 
हमसबसे | 
प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार 
_ यथायोग्य बर्ताव करें 
वाणी द्वारा अविद्या का 
नाश करें 
विद्या का प्रकाश करें। 
सत्य विद्या ही 
जीवन की है चरमसीमा 
ऐसा विश्वास करें॥ 
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अपनी ही उन्नति में 
सन्तुष्ट न रह कर 
सबकी उन्नति का प्रयास करें 
स्व-स्वार्थ को त्या कर 
(वर्धस्य-वर्धय च) 
बढें और बढ़ा के 
उद्देश्यों की आस करें॥ 
जन गण सदा रहे 
सामाजिक सर्वहितकारी 
नियम पालन में परतन्त्र 
आनन्द उल्लास की प्राप्ति में 
प्रत्येक हितकारी नियम में 
सब रहे स्वतन्त्र ॥ 
आओ हम सब मिलजुलकर 
प्रेम श्रद्धा से 
वैदिक नियमों के 
उपहार को स्वीकार करें | 
धर्म अर्थ काम मोक्ष को 
पाने के लिये 
इनसे आत्मिक श्रृंगार करें ॥ 
भजन--१७० 
आर्यकुमारो यही व्रत धारो--देश जगाना है। 
आर्य बनाना है। 
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ का दे रहा वेद इशारा 
उसे कार्य रूप में लाना है बस काम तुम्हारा । 
चौबीस अक्षरी मन्त्र गायत्री सब को सिखाना है ॥ १॥ 
सब सत्य विद्या जो पदार्थ चिद्या से जाने जाते। 
उन सबका है आदि मूल परमेश्वर यह बतलाते। 
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बेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। 

समझें इसको परम धर्म ना कोई करे बहाना | 

जो ग्रन्थ अशुद्ध हैं, वेद विरुद्ध हैं उनको हटाना है ॥ ३ ॥ 

पंच यज्ञ घर-घर में करना सीखें सब नर नारी। 

दुर्व्यसनों से दूर रहे हों सदाचारी उपकारी। 

असली राही है यही भाई, जहाँ तुम्हें जाना है॥४॥ 

चरित्र और आचार के पक्के रहें पाप से डरके। 

भ्रष्टाचार का नाम न ले मेटें अन्याय विचरके। 

कर्म से मन से, और वचन से, हो एक दिखाना है ॥ ५ ॥ 

मातृवत्‌ परदारेषु पर धन को मिट्टी जाने। 

वैदिक शिष्टाचार न भूलें बरतें ढंग पुराने। 

था यही गुण अन्दर जिससे ' बीरेन्द्र झुका जमाना है ॥ ६ ॥ 

भजन-- १७१ 

ओझम्‌ सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ है, सर्व व्यापक है सीमा नहीं है। 
सच्चिदानन्द घट-घट समाया, वैसी महिमा किसी की नहीं है ॥ टेक ॥ 
ओम्‌ है व्योम सागर धरा में, वह है सरिता में, गिरी कन्दरा में। 
वह पवन में भी है अंगिरा में, वह है हर श्वांस में हर शिरा में ॥ टेक ॥ 
सूर्य की दहदहाती दहक में, शुभ चन्दा की शीतल चमक में। 
. कुञ्ज कलियों की मोहक महक में, पक्षियों की मधुर चहचहक में॥ टेक॥ 
हे अजन्मा मगर जन्मदाता, सृष्टिकर्ता है सब सिद्धि पाता। 
परम ज्ञानी है पावन विधाता, कोई भी उसकी उपमा नहीं है॥ टेक॥ 
न्यायकारी है फिर भी दयालु, कर कृपा दीनबन्धी Hag 
मुक्तिदाता तुझे कैसे पा लूँ, अनन्त तेरी गरिमा सही है॥ टेक॥ 
वह अनादि है, अनहद है, अनुपम, अजर है, अमर और अभय। 
है निराकार निर्विकार नित्य, उसकी कोई भी प्रतिमा नहीं है ॥ टेक ॥ 
वन में है ग्राम में हर नगर में, वह है हर मोड़ पर हर डगर में। 
अखिल विश्व में चर-अचर में, वह है गतिमान प्रतिपल प्रहर में ॥ टेक ॥ 
है परमब्रह्म परमेश्वर वंदन, नमन करे रहे आर्यजनगण। 
सबसे आधार ही तुम हो ITT, दुसरा विश्‍वकर्मा नहीं है ॥ टेक॥ 
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शक्ति दो हम बनें कर्म भूषण, भक्ति दो हम शक्ति दो राम जग कम भूषण भक्ति दो हम जम धरम भूषण धर्म-भूषण | 
सत्य का हो सदा हमसे पोषण, हो न पाये किसी का भी शोषण। 


यज्ञ से दूर हो संब प्रदूषण, वेद विद्या का हो नित निरूपण। 
ना रहे शेष कोई भी दूषण, भावना हम सभी की यही है॥ 
कामना हम सभी की यही है ॥ 
प्रार्थना हम सभी की यही है ॥ 
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रचयिता--स्व० स्वामी सवित्रानन्दजी सरस्वती, मैसूर ( कर्नाटक ) 
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अनन्तगुणगणभूषित ओ३म्‌। 

ओम अनन्त गुणों से भूषित है । 

शुद्धता परात्पर ओ३म्‌। 

ओम शुद्ध ब्रह्म है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है । 
शबलब्रह्म सुनामक ओ३म्‌। 

विश्व के साथ ओम शबल ब्रह्म कहलाता È | 


- कालात्मक परमेश्वर ओ३म्‌। 


ओम ही काल है और सर्वोच्च नियन्ता है । 


- प्रलयानन्तर सुस्थित ओउम्‌। 


प्रलय के बाद भी ओम ही बचा रहता है । 


- ईक्षितसृष्टिविधायक ओइम्‌। 
. ओम ही योजना के अनुसार सृष्टि बनाता है। 
- व्यापकयज्ञप्रसारक ओ३म्‌। 


ओम विश्व में व्याप्त यज्ञ का विस्तार करनेवाला है । 


- लोकाखिलगतिदायक ओ३म्‌। 


ओम सभी सूर्यादि लोकों को गति देनेवाला है। 


- जगन्नियन्तापालक ओ३म्‌। 


ओम संसार का नियामक है, सबका पालक है । 


- जनतादुःखप्रभञ्जक ओ३्म्‌। 


ओम लोगों के दु:खों का नाश करनेवाला है। 
भक्तप्रियसुखदायक ओ३म्‌। 
ओम भक्तों का प्यारा है, उन्हें प्रिय सुख देता है । 


* यह ओड३म्‌ संकीर्तन महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित आर्याभिविनय 
और आर्यसमाज के प्रथम और द्वितीय नियम पर आधारित है। 
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२२. सूर्यादिकद्युतिधारक ओ३म्‌। bo 

ओम सूर्य आदि प्रकाशमान लोकों का धारक हे । 
२३. परमसहायकप्रियवर ओरम्‌। 

ओम सबसे बड़ा सहायक है, सबसे अधिक प्रिय है । 
gx. नित्यतृप्तसर्वाश्रय ओ३म्‌। 

ओम सदा ही तृप्त है और सबका आश्रय है | 
९५. ज्ञानरूपसत्प्रेरक ओ३म्‌। 

ओम ज्ञानस्वरूप है, सदा अच्छी प्रेरणा देता है । 
१६. सकलद्रव्यव्यापक ओउम्‌। 

ओम सारे पदार्थों में व्याप्त है। 
१७. श्रोत्रादीन्द्रियशक्तिद ओइम्‌। 

कान आदि सभी इन्द्रियों को ओम ही शक्ति देता है । 
१८. कर्माश्रितफळदायक ओउम्‌। 

ओम सबको कर्मो के अनुसार फल देता है | 
१९. अद्भुततेजोबलयुत ओ३म्‌। 

ओम अदभुत तेज और बल से युक्त है । 
२०. श्रेयः प्राप्तिसुसाधक ओउम्‌। 

ओम श्रेयस्‌ की प्राप्ति की सिद्धि करानेवाला है |: 
२१. हर्षितमतिसंदायक ओ३म्‌। 

ओम सदा प्रसन्न रहने वाली मति देता है । | 
२२. मातृप्रेमपरिपोषक ओ३म्‌। 

मां का प्यार देकर ओम ही पोषण करता है । 
२३. स्नेहारद्रितपितूपालक ओ३म्‌। 

ओम स्नेह से पूर्ण पिता की तरह पालन करता है । 
२४. व्याहतिलोकविभाजक ओ३म्‌। 

सात व्याहृतियों के अनुसार ओम ही लोक बांटता है । 
२५. सकलऋष्द्धिसिरद्धिप्रद ओ३म्‌। 

ओम सब प्रकार की ऋद्धि और सिद्धि देनेवाला है। 
२६. वेदचतुष्टयदायक ओउम्‌। 

ओम ही चार वेदों का देनेवाला है । 
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` ओम देव आदि ऋणों से मुक्त करनेवाला है। 
, क्लेशविमुक्तविशेषण ओउम्‌। 


~ Dialed by Arva Semak EourkiRRn onmalanseoango igiti Arya Sama Fourtdati¢n Chennai and eGangotri 
अग्न्यादिकऋषिपूजित ओ३म्‌। 

अग्नि आदि ऋषियों ने ओम की ही पूजा की है। 
साधनसाध्यसमुच्चय ओउम्‌। 

ओम ही साध्य है और ओम ही साधन है । 
प्राणदक्षसंदायक ओउम्‌। 

ओम प्राणो में बल देता है । 

इन्द्रबृहस्पतिनामक ओउम्‌। 

इन्द्र और बृहस्तपति उसी ओम के नाम हैं । 
ऋतुपरिवर्तनकारण ओ३म्‌। 

ऋतुओं में उसी ओम के कारण परिवर्तन होते हैं । 
ऋतुमूल्कहितदायक ओ३म्‌। 

RJA के द्वारा ओम सबका हित करता है। 
ज्ञानसूर्यविस्तारक ओ३म्‌। 

ओम सब ओर ज्ञानरूपी सूर्य का विस्तार करता है । 
सुरसंपूजितसुरवर ओ३म्‌। 

सब देवाताओम से पूजित सबसे श्रेष्ठ देवता ओम ही है। 
सत्संकल्पप्रपूरक ओउम्‌। 

ओम सत्य संकल्पों को हमेशा पूर्ण करता है। 
धर्माधर्मसुशिक्षक ओ३म्‌। 

धर्म क्या है और अधर्म क्या, ओम ही सिखाता है । 
जन्मरहितजन्मप्रद ओ३म्‌। 

ओम का जन्म नहीं होता, पर वह सबको जन्म देता है । 
देवादिकऋणमोचक ओउम्‌। 


ओम सभी दुःखों से मुक्त है, यही ओम की विशेषता है। 


- स्नायुरहितसुखपूरक ओ३म्‌। 


नाड़ी आदियों के बंधन से रहित ओम सुख देनेवाला है। 


. दैहिकरोगनिवारक ओरम्‌। 


ओम देह के सभी रोगों का निवारण करता है। 
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ओम शरीर की रक्षा करता है और दीर्घायु देता है । 
आत्मिकबलसंदायक ओ३म्‌। 

आत्मशक्ति देनेवाला ओम ही है | 

मानवलक्ष्यमहाश्रय ओ३म्‌। 

सभी मनुष्यों का ओम ही लक्ष्य है और महान्‌ आश्रय है। 
नित्यनिरंजननिरुपम्‌ ओम्‌। 

ओम नित्य, निराकार और अनुपम है । 
भवभयभंजनभेषज ओ३म्‌। 

ओम जन्म-मरण के बंधन भय की एकमात्र औषध है। 
आर्तत्राणपरायण ओ३म्‌। 

ओम दुखियों के दुःख दूर करता है और श्रेष्ठ धाम है । 
अज्ञानादिकरिपुहर ओ३म्‌। 

ओम अज्ञान आदि शत्रुओं का नाश करता È | 
दारिद्र्यादि-विनाशक ओ३म्‌। 

ओम दरिद्रता आदि दुखों को नष्ट करता है । 
परमैश्वर्यसुदायक ओ३म्‌। 

परम ऐश्वर्य को ओम ही देता है। 

सर्वानन्दसुसाधक ओ३म्‌। 

सब को आनन्दमय स्थिति को ओम ही सिद्ध करता है। 
साम्राज्यार्कप्रसारक ओ३म्‌। 

ओम स्वतंत्र साम्राज्य रूपी सूर्य का प्रकाश फैलाता है । 
विश्वविनोदक विभुवर ओ३म्‌। | 

ओम विश्व को विनोदित करने वाला सर्वसमर्थ है । 
सदबोधित हद्दर्धक ओ३म्‌। 

ओम उद्‌बुंद्ध हृदय वाले व्यक्ति को बढ़ावा देता है। 
निर्मल नायक शर्मद ओ३म्‌। 

ओम सदा पवित्र, नेता और सुख देनेवाला है । 
लोभादिकरिपुनाशक ओ३म्‌। 

ओम लोभ आदि शत्रुओं का नाश करनेवाला È । 
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तेजःप्रद तेजोमय ओम |!” 
ओम स्वयं तेज:स्वरूप है और भक्तो को तेजस्वी बनाता है। 
ओजःप्रद ओजोमय ओ३म्‌। 


ओम स्वयं ओजःस्वरूप है और भक्तों को ओजस्वी बनाता 
है। 


श्रद्धाप्रद श्रद्धामय ओ३म्‌। | : 
ओम श्रद्धारूप है और भक्तों को श्रद्धा प्रदान करता है। 


- रसवाहक सर्वेश्वर ओ३म्‌। 


ओम सबमें रस बहानेवाला और सबका ईश्वर है। 


- दानसृष्टिसंचालक ओउम्‌। 


ओम दानरूप इस सृष्टि का संचालन करता है। 


ओम सभी Tal का भेदन करके उनको बढ़ाता है। 


- रसभेदक संवर्द्क ओ३्म्‌। 


- पापनिवारकमोक्षद ओ३म्‌। 


ओम पापों का निवारण करके मोक्ष देता है। | 


. मृत्युरूपसंशोधक ओ३म्‌। 


ओम ही मृत्यु के रूप में आकर आत्मा का शोधन करता है। 


. चित्रविचित्रमहातुथ ओइम्‌। 


ओम बडा ही अद्भूत और विचित्र है, महान्‌ सत्य है। 


- सत्यसनातन धर्मद ओइम्‌। 


सत्य सनातन वैदिक धर्म ओम ने दिया है। 


. होमार्पित हवि भेदक ओ३म्‌। 


होम में दी गई आहुतियों को ओम-सूक्ष्म बना देता है । 


. सभ्य सभाप्रतिभा प्रिय ओ३म्‌। 


ओम सभ्य है और प्रतिभाशाली सभासदों को प्यार करता है 


. विस्तृत शांति विधायक ओ३म्‌। 


ओम विश्व में व्याप्त शान्ति का विधान करनेवाला वंही है। 


. चरुणप्रजापतिप्रेरक ओ३म्‌। 


ओम स्वीकरणीय, प्रजाओं का रक्षक और प्रेरणा देनेवाला है। 
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स्थावरजङ्गम रक्षक ओ३म्‌। A 

विद्वानों की बुद्धि को ओम ही प्रेरणा देता है । 

विद्वज्जन मतिप्रेरक ओरम्‌। ; 

विद्वानों की बुद्धि को ओम ही प्रेरणा देता है । 

विक्रम विष्णु विराडसि ओ३म्‌। यय a 
ओम पराक्रमी, सर्वव्यापक और नानारूपों में विराजमान है | 
दानरहित नरनाशक ओउम्‌। a 

दान की भावना से रहित व्यक्ति का नाशक आम है | 


, त्यागयुक्त नरभद्रद ओउम्‌। 


ओम त्याग की भावनावाले व्यक्तियों का कल्याण करता है। 


„ मन्युरूप मन्युप्रद NZH 


दुष्टो पर क्रोध करता है और ओम ही शक्ति भक्तों को देता 
है। 


, वीर्यरूप वीर्यप्रद ओ३म्‌ 


ओम वीर्यरूप है और वीर्य देनेवाला है। 


, सहनरूप सहदायक ओ३म्‌। 


ओम सहन शील है और सहन करने की शक्ति देता है। 


, अचलरूप संचालक ओउम्‌। 


ओम स्वयं अचल है, पर सबको गति देकर चला रहा है। 


. रूद्र भीम भयवाहक ओ३म्‌। 


ओम दुष्टों को रुलाता है, भयस्वरूप है, पापों से भय पैदा 
करता है । 


. सज्जन सम्मत सौख्यद ओउम्‌। 


ओम सज्जनो के लिए हितकारी सुख देता है । 


- .वर्णचतुष्टय स्थापक ओ३म्‌। 


ओम ब्राह्मण आदि चार वर्णो का विधान करता है | 
सर्वन्यून संपूरक ओ३म्‌। 

ओम सब की कमियों को पूरा करता है | 
विद्वेषादिक भंजक ओ३म्‌। 

ओम द्वेष आदि दुष्ट भावनाओं का नाशा करता है 
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आम वह चंचलता है, सबको 
नाव a sr है, सबको एकसाथ अनुशासन 
८८. मंगलमूलमयोभुव ओइम्‌। 
ओम सारे मंगल का वही मूल है और सुखस्वरूप है 
८९. शाँकररूपमयस्कर ओइ३म्‌। i 
ओम शंकर है, सबको सुख और शान्ति देनेवाला है। 
९०. वष्टधियावसुरसवति ओ३म्‌। 
ओम सबसे वांछनीय है सब को रसवती बुद्धि देता है । 
९१. सत्पथदर्शपुरोहित ओ३म्‌। 
आत्म-यज्ञ का ओम ही पुरोहित है और आत्मा को सन्मार्ग 
दिखाता है | | 
९२. नाशनिवारकस्वस्तिद ओइम्‌। 
ओम नाश का निवारण करनेवाला और कल्याण प्रद है । 
९३. सकलयज्ञस्वीकारक ओउम्‌। 
ओम सभी यज्ञो को स्वीकार करता है । 
९४. उक्षितरक्षकशिक्षक IIHI 
गर्भ में बच्चे की रक्षा करनेवाला और उसे सब कुछ 
सिखानेवाला ओम ही है। 
९५. विश्वरूपविश्वावसु ओइम्‌। | 
विश्व ओम ही का रूप है, और ओम विश्व में बसा हुआ 
है। 
९६. विश्वमित्र वैश्वानर ओ३म्‌। 
ओम सबका मित्र है, मानव-मात्र का हितैषी है । 
९७. पुण्यपुरूतमपूरुष ओ३म्‌। १ 
ओढ-पुणयरूम"है*सार्याधिकापेशनर्फशात्त्र»े STC है | 
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===> 
९८. पाहि निरन्तर पूषण ओ३म्‌। 


ओम सब का पोषक और सदा रक्षा करने वाला है । 


९९. पाहिप्रबाहणप्रभुवर ओ३म्‌। 


९००. 
१०१. 


१०२. 


२०३. 
१०४. 
९१०५. 
१०६. 


१०७. 


२०८. 


आनन्द प्रवाहित करनेवाले प्रभो, रक्षा करो | 


अदभुत मित्र कृपाकर ओउम्‌। 
ओम अलौकिक मित्र है और कृपा करनेवाला है | 
मित्ररूपत्रतपालक ओउम्‌। 


, मित्र रूप में ओम सब adi का पालन करवाता È | 


निश्चित मित्र निराश्रय ओ३म्‌। 

ओम एकबार मित्र हो जाए तो कभी मित्रता नहीं छोड़ता 
और वह स्वयं किसी के आश्रित नहीं है । 
अधमोद्धारकचिन्मय ओ३म्‌। 

ओम अधमों का उद्धार करता है और चेतनस्वरूप है | 
सत्यसुखात्मकसर्वद ओ३म्‌। 

ओम सत्यस्वरूप है, सब कुछ वही देता है | 
निर्गुणरूपनिरामय ओउम्‌। 

ओम निर्गुण है, रूपरहित है और रोगरहित है। 
आनन्दामृतवर्षक ओउम्‌। 

ओम आनन्द अमृत की वर्षा करता है । 
गणनायकगणपालक ओ३म्‌। 

सबको ओम ही सही रास्ते से चलानेवाला और सबकां 
पालक है | 

मर्माच्छादकविभुवर ओ३म्‌। 

हे सर्वव्यापक ओम प्रभो, हमारे महत्त्वपूर्ण अंगों और शक्तियों 
को रक्षा करो। 


असतो मा सद्‌गमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय । 


मृत्योर्मा अमृतं गमय। 
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आर्यसमाज के नियम 


. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका 


आदि मूल परमेश्वर है। 


- ईश्वर, सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, | 


न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामि, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है उसी 
की उपासना करनी योग्य है। 


- वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना-पढ़ाना 


और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है। 


. सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत 


रहना चाहिए। 


. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार 


करके करने चाहिये। 


. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है 


अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 


. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, यथायोग्ये वर्त्तना चाहिए। 


८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 


, प्रत्येक को अपनी उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु 


सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये। 


. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 


'परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहें। 
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PRINCIPLES OF THE ARYASAMAJA 


The first cause of all true knowledge and all that is 
known through knowledge is Parameśvara (God). 


. God is existent, intelligent and blissful. God is form- 


less, omniscient, justiceful merciful, unborn, endless, 
unchangeable, beginningless, unequalled, the support 
of all, master of all, omnipresent, immanent, unaging, 
immortal, fearless, eternal, and holy and the maker of 
all. God alone is worthy of being worshipped. 


- The vedas are the scriptures of all true knowledge. It 


is the paramount duty of all Aryas to read them, teach 
them, recite them, and hear them, being read. 


- One should always be ready to accept truth and give 


up untruth. à 


- One should do everything according to the dictates of 


dharma, i.e. after due reflection over right and wrong. 


- Doing good to whole word is the primary object of 


this society i.e. to look to its physical, spiritual and 
social welfare. ` 


- Let thy dealing with all be regulated by love and jus- 


tice, in accordance with the dectates of dharma. 


8. One should promote Vidya and dispel Avidya. 


70. 
‘low attruistic rulings of society, while in following 


- One should not be content with one’s own welfare 


alone, but should look for one’s own welfare in the 
welfare of all. 


One should regard one’s self under restriction to fol- 


rules'of individual Welfare all should be free. 
—Maharsi Dayananda Saraswati 
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ब्रह्मचारी नन्दकिशोरजी-जीवन वृत्त | 
ब्रह्मचारी नन्दकिशोर विद्यावाचस्पति, Wo Wo, एक मनस्वी युवक हैं। | 
आप आर्यसमाज के हनुमान Vl सारे भारत में भ्रमण की दृष्टि से आप नारदजी | 
हैं। आज दिल्ली में है। तो कल हरिद्वार में, परसों नागपुर में फिर बम्बई मे आप | 
स्वाध्याय-शील तथा चिन्तक एवं विचारक भी हैं। आप अहर्निश आर्यसमाज को | 
उन्नति के लिए सोचते रहते है। नेपाल में आपने गुरुकुल LTT कर दी। | 
भारत में भी कितने ही स्थानों पर संस्थाओं के सञ्चालन में आएं अपना योगदान | 
दे रहे हैं। पं० सत्यकेतुजी विद्यालंकार द्वारा लिखित 'आर्यसमाङँ के इतिहास में 
भी आपने सारे भारत में घूम-घूमकर जो सामग्री डॉ० सत्यकेतुजी को उपलब्ध | 
कराई है, वह आपका ही कार्य है। नेपाली और मराठी साहित्य के प्रकाशन मे भी | 
आपने खूब सहयोग किया है। लाला आदित्यप्रकाश आर्य, पानीपत निवासी द्वारा | 
स्थापित “अनीता आर्ष प्रकाशन ' भी आप की ही प्रेरणा का फल है। सम्प्रति आप | 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश विदर्भ, 
सार्वदेशिक आर्यवीरदल के प्रचार मन्त्री तथा मनोनीत सदस्य हैं। आचार्य || 
रामप्रसाद वेदालंकार न्यास हरिद्वार तथा सर्वहितकारी धर्मार्थ न्यास ( कल्पतरु) | 
पोस्ट-सत्यनाराण मंदिर, जिला-देहरादून आदि कई संस्थाओं के न्यासी है। 


हरियाणा) 


